१९ 





i छोक ६ 
||. ९-१७ इतराः अति संजयदारा 'विश्वख्पका 
| | 04 | 
।, १५-३६ अउुन्ञते अगवानके विशवद्धपका देखा 
जना. और उनकी स्त्रि करना । 
३२-३३ भगवॉर्बेक्षस-झामने'ग्रॅभावका वर्णन और 
युद्धके लिये अजुनको उत्साहित करना | 
| | ३७-४६ भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानकी 
स्तुति और चतुर्भुजर्पका दर्शन 
| करानेके लिये प्रार्थना | 
(2-५० भगवानद्वारा अपने विश्वरूपके दशनः 
रक. ६-२४-की 'महिमाका कथन तथा चतुर्भुज 
और सौम्यरूपका दिखाया जाना | 
५१-५० बिना अनन्यमक्तिके चतुर्भुजरूपके 
दर्शनकी टुळंभता और फलसहित 
झनन्य-भक्तिका कथन ! 





२° शमङ्गाचहीता 


शोके F विषय 


भक्तियोग नामक १२ बां अ० ॥ 

१-१२ साकार और निराकारके उपासकोंकी 
उत्तमत्नाका निर्णय और भगवतूप्रातिके 
उपायका विषय | 

१३-२० भगवत्‌-प्राप्तिवाले पुरुषोके. लक्षण | 

: क्ेवक्षेतज्ञविभानयोग नामक १३ वां अ० | 
१-१८ ज्ञानसहित क्षेत्र-क्षेत्रजका विषय | 

१९-३४ ज्ञानसहित ग्रकृति-पुरुषका विषय | 


सुणत्रयविभागयोग नामक श्छ्चां ब रि 
` जानकी महिमा और |). 
जगतूकी उत्पत्ति |: - 
1-९6 सत्‌, रज, तम तीनों गुर्णोका विषय. 
१९-२७ भंगवत्मापिका उपाय और गुणातीत 
9 पुरुषके छक्षण | 


| अनुक्रमणिका २१ 
| छोक विषय 
पुरुषोत्तमयोग नामक १५ घां अ० ॥ 
१-६ संसारवृक्षका कथन और भगवत्‌ 
| प्राप्तिका उपाय । 
| ७-१ १ जीवात्माका विषय । 
| १२-१५ प्रभावसहित परमेश्वरके खरूपका विषय | 
| १६-२० क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय | 
|. दैबाखुरसंपद्चिभागयोग नामक १६ चां अ० ॥ 
१-५ फलसहित दैवी और आसुरी संपदाका 
कथन | 
-२० आघुरी संपदावाळोके लक्षण और 
। उनकी अधोगतिका कथन | 
२४ शाख्विपरीत आचरणोंको त्यागने और ः 
| शास्नके अनुकूळ आचरण करनेके 
| लिये प्रेरणा' । 
| 


२२ श्रीपद्धगवद्वीता 
झोक विषय 
अदात्रयविभागयोग नामक १७ बां ४० ॥ 
१-६ श्रद्धाका और शाख्नविपरीत घोर तप 
करनेवार्लाका विषय | 
७-२२ आहार, यज्ञ, तप और दानके पृथक्‌- 
पृथक्‌ भेद । 

२३-२८ ॐ? तत्सतूके प्रयोगकी व्याख्या | 
मोक्षसंन्यासयोग नामक १८ घां अ० ॥ 
१-१२ त्यागका विषय | 

१३-१८ कमोंके होनेमें सांख्यसिद्वान्तका कथन | 

१९-४० तीनों गुणोके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, 

बुद्धि, घृति और छुखके प्रथक-पथक भेद । 


४१-४८ फल्सहित वर्णधर्मका विषय | _......«.- 


४९-५५ ज्ञाननिष्ठाका विषय | 
५६-६६ भक्तिसहित निष्काम-कर्मयोगका विषय | 
६७--७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य । 

* फॅ» तत्सदिति % 





शीपरमात्सने नमः 


«अथ श्रीमद्धगवहीता 
पु 


"रू. 


प्रथम ऽध्यायः 
धृतराष्ट्र उवाच 

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमङुर्वत संजय ॥ १॥ 

- राष्ट्र बोळा, हे संजय | धर्मभूमि कुरु. 

... क्लेत्रमे इकट्ठे इए युद्धकी इच्छावाले मेरे और 

` _ पाण्डुके पुत्रोने क्या किया १॥ १॥ | 

संजय उवाच | 

* (ष्ठा तु पाण्डवानीकं वयूढं दुर्योधनस्तदा । 

` ्यशनुपसङ्गम्य राजा बचनमत्रवीतू । १) 
२०. संजय बोळा, उस समय राजा र 










२४ श्रीमद्वगवद्वीता 


पच्येता पाण्डुपुत्राणामाचाय महती चमूम्‌ । | 
्यूढां दुपदपुत्रेण त्व शिष्येण धीमता ॥३॥ | 
हे आचार्य ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य हुपदपुत्र | 
धण्युनद्रारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी | 
इस बडी भारी सेनाको देखिये || ३ | | 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च डुपदश्च महारथः ॥४॥ 
इस सेनामें बड़े-बड़े धनुर्षोवाले युद्धमें भीम 
और अ्ुनके समान बढुत-से शूरवीर हें असे 
सात्यकि और विराट तथा. महारथी राज्जा दुपद ॥४॥ 
ष्टकेतुः्चेकितानःकाशिराजश्च्रीर्ययान्‌ । 
पुरुजित्ङुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥ | 
और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान्‌ कारिराज 00 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोज और मनुष्यों श्रेष्ठ च्य Iu 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव. महारथाः ॥६॥ 
भोर पराक्रमी युधामन्यु तथा बळवान्‌ उत्तमौजा, 


| 
1 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


। 








अध्याय १ २५ 
छुमद्वापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पांचों पुत्र यह 
सब ही महारथी हैं ॥ ६॥ 
अस्माक तु विशिष्टा ये ताब्षिबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवी सि ते।।७॥ 

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | हमारे पक्षमें भी जो-जो प्रधान हैं. 
उनको आप समझ लीजिये, आपके जाननेके लिये 
मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं उनको कहता हूं। 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कुपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥८॥। 

एक तो खयं आप और पितामह भीष्म तथा 
कर्ण और संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा बैसे ही 


अश्चत्यामा, विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र भूरि? 
५ प्रेन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजी विताः | 


दाखप्रहरणाः सर्व युद्धविशारदा! ॥९॥ 
तथा और मी बहुत-से शूखीर अनेक प्रकारके | 


२६ श्रीमद्भगवद्वीता 
अपर्यास तदसाक बलं भीष्माभिरक्षितस्‌ । 
पर्याप्त त्विदमेतेपा बलं भीमाभिरक्षित्श्‌|। १०॥ 
और भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना 
सब प्रकारसे अजेय हे और भीमद्वारा रक्षित इन 
ळोगांकी यह सेना जीतनेमें सुगम है || १० ॥ 
अयनेषु च सेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ।।१ १॥ 
` इसलिये सब मोचापर अपनी-अपनी जगह 
स्थित रहते इए आपलोग सब-के-सब ही नि:सन्देह 
भीष्मपितामहकी ही सब ओरसे रक्षा करे ॥११॥ 
तस्य संजनयन्हषं ङरुबद्धः पितामहः । 


सिंहनाद विनद्योच्चे! शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्‌।१२। | 
इस प्रकार द्रोणाचार्यसे कहते हुए दुर्योधनके-“” 


वचर्नोको सुनकर कौरवोमे बृद्ध बडे प्रतापी पितामह 
भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हप उत्पन्न करते हुए 
उच्चखरसे सिंहकी नादके समान गर्जकर शङ्घ बजाया। 


तत; श्चङ्खाशच भेर्यश्च पणवानकगोमुखा: । 


| 
| 
| 


| 


अध्याय १ १७ 


सहसेवाभ्यहन्यन्त स शन्द्स्तुप्रुलोऽभतरत्‌। १ १ 
उसके उपरान्त शङ्ख और नगारे तथा ढोल, 
मृदङ्ग और नृसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे, 
उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ ॥ १३ ॥ 
तत; शेतैहमेर्युक्ते महति स्यन्दने खितौ । 
भाधब!पाण्डवश्‍चेव दिव्यो शी प्रदध्मतु॥१४। 
इसके अनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम रथमें 
बैंठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अजुनने मी 
अलौकिक शङ्क बजाये ॥ १४ ॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजय; | 
पौण्डं दुष्मी महाशङ्ं भीमकर्मा इकोदरः॥१५॥ 
प उनमें श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य नामक शङ्ख 
` , भरे अडुनने देवदत्त नामक शङ्ख बजाया, भयानक 
_ कर्मवाले भीमसेनने पौण्डू चामक महाशह्व बजाया | 


1 
॥ 
| 





२८ श्रीमद्भगवद्गीता 
शङ्ख और नकुल तथा सहदेवने छुघोष और मणिः 
उक नामवाले शङ्ख बजाये ॥१६॥ 
कास्य्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः 
'्युम्नो विरारश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ 
अ5 भचुषबाला काशिराज और महारथी शिखण्डी 
और धृष्टयुस़ तथा राजा विराट और अजेय सात्यकि | 
रीपदेयाश्च सर्वश; पृथिवीपते । 
सीभद्रश्च महाबाह गङ्वान्दध्यु; एथक्पृथक ॥ 
पया राजा दुपद और द्रौपदीके पांचों पुत्र और 
बडी उभद्रापुत्र अभिमन्यु--इन सबने | 


है राजन्‌ ! अलगअलग शङ्ख बजाये ॥१८॥ | 
स घोषो धात हृदयानि 


नभश्च परथिवी चेव तुमको व्यनुनादयन्‌।। १९: ¦ 
और भयानक 


| 
पृथ्वीको भी शब्दायमान करते हुए उतराष्ट्रुत्रोके 
हृदय विदीर्ण कर दिये ॥ १ ९॥ छ 


व्यबस्थितानदष््रा धार्तराष्ट्रान्‌ कपिध्वज । 


अध्याय १ २९ 
प्रबृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डयः ।।२०॥ 
हुषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह सहीपते । 
सेनयोरुभयोममध्ये रथं स्थापय भेऽच्युत।। २१॥ 

हे राजन्‌ | उसके उपरान्त कपिध्वज अजुनने 

खड़े हुए शृतराष्ट्रपुत्रोको देखकर उस शक्र चल्नेकी 
तैयारीके समय धनुष उठाकर हृषीकेश श्रीकृष्ण 
महाराजसे यह वचन कहा, हे अच्युत ! मेरे रथको 
दोनों सेनाओंके बीचमें खडा करिये || २०-२१ ॥ 
याबदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकासानव स्थितान्‌ । 
केर्मया सह योडूव्यमखिन्रणसपुद्यमे ।।२२॥ 
जबतक इन स्थित हुए युद्धकी कामनावाळो- 

` को अच्छी 7 गर देख ळं कि इस युद्धरूप व्यापारमें 

' पुसेकिन- तनके साथ युद्ध करना योग्य है ॥२२॥ 





है ६ त 
३० श्रोमद्रंगवद्वीता 
युद्ध करनेवाठोको मैं देग्बूंगा || २३ ॥ 


। संजय उवाच । 
एवमुक्ती हपीकेशो गुडाकेशेन भारता | 
सेनयोरुंभगोमध्ये स्या यिता रथोत्तमम्‌ ॥ | 
 भीषाद्रोणप्रशुखतः सर्वेया च महीक्षिताम्‌ | 
उचाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्दरूनिति॥ २५ | 
संजय बोला, हे धृतराष्ट्र ! अर्जुनद्वारा इस प्रकार | 

कहे इए महाराज श्रीक्षणाचन्द्ने दोनो. सेनाजकि 
बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने और सम्पूर्ण | 
' राजाओंके सामने उत्तम रयको छडा करके ऐसे कहा . 
कि, है पार्थ | इन इकडे हुए करतों देख | २४-२५ | 








तत्रापश्यत्खिताम्पार्थ; पितनथ नीह की, 
ल्क करी & सेनयोरुभयोरपि ५६३ ९५० श्र 







De उसके उपरान्त पुथापुत्र अर्जुनने उन र... र | 
_ नाज स्थित हुए पिताक भयो; पिको । 


4 


) 


अध्याय १ ३१ 
तथा मित्रोको) ससुरांको और सुद्ददोंको भी देखा । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वन्बन्धूनवस्थितान्‌ 


' इया. परयाविशे विपीदन्निदमन्रवीत्‌। 


इस्‌ प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बन्धुओंको 
देखक्र;बृह्‌ अत्यन्त करुणासे युक्त हुआ कुन्तीपुत्र 
अजुन शोक करता हुआ यह गोला । 

अर्जुन उवाच 

दृद्टेमं खजनं कृष्ण युयुत्सुं सयुपस्थितम्‌॥ २८) 
सीदन्ति-मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति 
वेपथुश्च शरीरे से रोमह्श्च जायते ॥२९॥ 

हे कृष्ण | इस युद्धकी इच्छावाले खड़े हुए 
छजनसमुदायको , देखकर मेरे अङ्ग शिथिल हुए 
जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे 
रारीरमें कम्प तथा रोमाञ्च होता है ॥ २८-२९ ॥ 


। गाण्डीवं, . खंसते हस्तात्वक्चेव ` परिदह्यते । 


न. च, शक्रोम्यवस्यातुं अमतीव च मे मनः ॥ 
हग ब गएडीव चुप गिता दे कौर ख़बा .. 


३२ श्रीमद्गगवङ्गीता 

भी बहुत जळती है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा 

है, इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूं ॥३| 

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव | 

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्या खजनमांहवे॥ 
और है केशव | लक्षणोंकों भी विपरीत ही 

देखता हूं तथा युद्धमें अपने कुलको मारकर 

कल्याण भी नहीं देखता || ३१ ॥ 

ने काठे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च | 


किं नो राज्येन गोविन्द कि भागेजीवितेन वा ॥ 
और हे कृष्ण ! मैं विजयको नहीं चाहता | 
और राज्य तथा सुखोंको भी नहीं चाहता, दे , | 
गोविन्द | हमें राज्यसे क्या प्रयोजन है अथवा १ | 
भोगोंसे और जीवनसे मी क्या प्रयोजन है | ॥ ३२॥ ४ 
येषामर्थे काड्ितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। ' 
त इमेऽवस्थिता युद्धे ग्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥ 
क्योंकि हमें जिनके छिये राज्य, भोगं और 
छुखादिक इच्छित हैं वे ही यड संब धन और 


अध्याय १ ३३ 
जीवनकी आशाको त्यागकर युद्धम खड़े हैं | ।३३॥ 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेच च पितामहाः । 
माहुराःश्वशुराःपौत्राः याला: सम्बन्धिनस्तथा।। 
जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और 
वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साळे तथा और 
भी सम्बन्धी लोग हैं || ३४ ॥| 
एतान्‌ हन्तुमिच्छामि भतो5पि मधुसदन । 
अपित्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं चु महीकृते ॥ 
इसलिये हे मधुसूदन ! मुझे मारनेपर भी अथवा 
तीन लोकके राज्यके किये भी मैं इन सबको मारना 
नहीं चाहता, फिर प्रथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है 
निहत्य धारतराष्ट्रानः का प्रीतिः स्याजनार्दन । 
` पापमेवाश्रयेदसान्हत्वेतानाततायिन । ।३६॥ 
, _ हे जनार्दन ! धृतराष्ट्रे पुत्रोको मारकर भी 
` हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततायियोंको मार- 
कर तो हमें पाप ही छोगा || ३६॥ | 
| "नाहो वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान्खबान्धवान्‌ । 








३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


सजन हि कथं हत्या सुखिन स्थाम साधव । | { 

इससे हे माधव ! अपने बानधव धृतराष्ट्रके 
पुत्रोको मारनेके लिये हम योग्य नहीं है; क्योंकि 
अपने कुटुम्बको मारकर हम कैसे सुखी होंगे ॥३७॥ । 
यद्यप्येते न पर्यन्ति लोभोपहतचेतसः । | 
उलक्षयकत दोषं भित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ | 

यद्यपि लोमसे अ्रष्टचित्त इए यह लोग कुलके | 
नारङृत दोषको और मित्रोंके साथ विरोध करनेमें 
पापको नहीं देखते है ॥ २८ ॥ 


कथ न ज्ञयमसाभि; पापाद्सान्निवतितुम्‌ 


कुलक्षयकृतं दोपं जनादन ॥३९॥ | 
` परन्तु हे जनादन ! कुछके नाश करेनेसे होते |. 
इए दोषको जाननेत्राले हमळोगोको 


हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये || ३९॥| 






कुलक्षये ग्रणइयन्ति 





अध्याय 2 ३५ 
नट हो जाते हैं | धर्मके नाश होनेसे संपूर्ण कुलको 
पाप भी बहुत दबा लेता है ॥ 9० || 
अधमोभिभवात्कृष्ण दुष्यन्ति कुलख्रियः 
रीष दुष्टासु वाष्णेग्र जायते वर्ण कर! ॥४१॥ 

तथा हे कृष्ण ! पापके अधिक बढ़ जानेसे 
उल्का लिया दूषित हो जाती हे और हे वार्णोय ! 
बियोंके दूषित होनेपर वणसकर उत्पन्न होता है। 9 १ | 


सकरा नरकायव झुळ्खाना कुलस्य च्‌ | 
पतन्त 1पतरो ह्यपा छुप!१ण्डाद्कफ्रियाः ॥ 
आर वह वर्णसंकर कुछघातियोंको और कुल्को 
नरकमें ळे जानेके लिये हा होता हे | लोप हुई 
पिण्ड और जळकी क्रियावाले इनके वितरळोग भी 
गिर जाते हैं || ४२ ॥ 
| परेतः छुलभानां वर्णसंकरकारकैः । 
'उत्साचन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्चता; ॥ 
' ` और इन वर्णसंकरकारक दोषोंसे कुळघातियोके 
सनातन कुल्धम और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं | 


०५ ९ 
४ 


| 
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३६ श्रीमद्भगवद्गीता 
उत्सन्नङुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन । | 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यजुशुशुम ॥४४॥ ` 
: तथा हे जनार्दन | नष्ट हुए कुलधर्मवाले । 
'मतुष्योंका अनन्तकाळतक नरकमें वास होता है, | 
` ऐसा हमने सुना है ॥ ४४ || ठे 
_ अहो बत महत्पापं कुं व्यवसिता वयम्‌ |. १. 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु खजनयुद्यता; ।४५।। - । 
अहो! शोक है कि हमलोग बुद्धिमान्‌ होकर | 
= भी महान्‌ पाप करनेको तैयार इए हैं, जो कि, | 


राज्य और घुखके छोभसे अपने कुलको मारनेके 








अध्याय २ ३७ 
संजय उवाच 
एवपुक्‍त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविदात । 
विसुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७ ॥ 
संजय बोला कि, रणभूमिमें शोकसे उद्दिम्न 
मनवाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणसहित धनुष- | 
को त्यागकर रथके पिछले भागमें बैठ गया ॥ ४७॥ 
3» तत्सदिति शरीमङ्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्म 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीङष्णा्जुनसंतादेऽ्ुन- 
विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः || १॥ 
अथ द्वितीयोऽध्याय; 
संजय उवाच 
तं तथा ढृप्याविष्टमधुपूर्णाकुठेक्षणम्‌ । 
बिषीदुन्तमिदं वाक्यग्रुवाच मधुसदनः ।। १ ।। 
` संजय बोला कि पूर्वोक्त प्रकारसे करुणा करके 
व्याप्त और आंसुओंसे पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रोवाले 
शोकयुक्त उस अर्जुनके प्रति भगवान्‌ मधुसूदनने 
यह वचन कहा ॥ १॥ 


SNe 









श्रीमड्भगवद्गीता 


श्रीभगवानुवाच हि 

कुतस्त्या कश्मलमिदं विषमे सम्ुपखितस | ˆ 
अनार्यजुए्मसरर्यसकीतिकरम्ुन. ॥२॥ 
हे अजुन ! तुमको इस विषमस्थलमें यह अज्ञान 
किस हेतुसे प्राप्त हुआ ! क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ 
पुरुषोसे आचरण किया गया हैं, नः स्वर्गको | 
देतेत्राला है, न कीर्तिको करनेवाला है॥ २ ॥ | 
` क्लव्यं मा स गमः पाथ नेतत्वय्युपपद्यते। | 
` क्षुद्र हृदयदोबेल्य त्यवत्वातिष्ठ परतप ॥३॥॥ | 
इसलिये हे अर्जन | नपुंसक्रताको मत प्राप्त हो 
न 5 


०७ 
~ 








अध्याय २ ३९ 
वाणों करके युद्ध करूंगा क्योंकि हे अरिसूदन | 
वे दोनों ही पूजनीव हैं || 9 ॥ 

गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वा्थकामांस्तु  शुरूनिहेव 
शुञ्जीय भोगान्छधिरमदिग्भान्‌ ॥ ५॥ 
इसलिये इन महानुभात्र गुरुजनोंको न: मारकर 
इस लोकमें भिक्षाका अन भी भोगना कल्याणकारक 
समझता हूं, क्योंकि गुरुजनोंको मारकर भी इस 
लोकमें रुघिरसे सने. हुए अर्थ और कामरूप 
भोगोंको ही तो भोगूंगा || ५ ॥ 
Ne ५ 
न चतद्विझिः कतरन्नो गरीयो 
यद्ठा जयेम यदि वा नो जयेयुः | 
यानेव इत्या न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातर्रा; ॥ ६ ॥ 
और हमळोग यह भी नहीं जानते कि हमारे 
लिये क्या करता श्रेष्ठ है अथवा यह भीं नहीं जानते 


कि 2 मे 








४० श्रीमद्भगवद्गीता | 
कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको | 
मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धरतराष्ट्रके है 
पुत्र हमारे सामने खड़े हैं || ६ ॥ 


कार्पण्यदोपोपहृतखभावः 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे | 
शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्या प्रपन्नम्‌ ॥७॥ | 
` इसलिये कायरतारूप दोष करके उपहत हुए | 
स्वभाववाला और धर्मके विषयमै मोहितचित्त हुआ | 
मैं आपको पूछता हूं, जो कुछ निश्चयं किया हुआ | 
` कल्याणकारक साधन हो, वह मेरे छि कहिये, | 
क्योंकि में आपका शिष्य हैं इसलिये आपके शरण. | | 


. इए मेरेको शिक्षा दीजिये ॥ ७ ॥ 9228 
नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ | 
ठोकपुच्छोषणमि न्द्र्याणाम्‌ 






यच्छाकमुच न्द्रियाणाम । . 










` अबवाप्य सपल्नमृद्ध . 
` ` ` राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम | 


अध्याय २ ४१ 

क्योंकि भूमिमें निष्कण्टक धन-धान्यसम्पन्न 
राज्यको और देवताओंके स्त्रामीपनेको प्राप्त होकर 
भी, मैं उस उपायको नहीं देखता हू, जो कि मेरी 
इन्द्रियोंके सुखानेवाळे शोकको दूर कर सके ॥८॥ 

संजय उवाच 

% एवधुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशाः परंतप | 
` नयोत्स्य इति गोविन्द्युक्त्वा तूण्णीं बभूव ह॥ 
संजय बोला, हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाला 

' अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस 
प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवानको युद्ध 
नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया ॥९॥ 

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत | 

सेनयोरुभयोर्मध्ये विपीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
उसके उपरान्त हे भरतबंशी धृतराष्ट्र! अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण महाराजने दोनों सेनाओंके बीचमें उस 
शोकयुक्त अजुनको हंसते हुए-से यह वचन कहा। 


St ०820 


9२ श्रीसद्वगवङ्गीता 


श्रीभगवानुवाच 
अंशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादाश्च भापसे | | 
गतास्रनगताएअ नानुशोचन्ति पण्डिताः।११। ` 
` हे अर्जुन ] तूं न शोक करने योग्योके लिये | 
रोक करता है और पण्डितोके-से वचनोंको कहता | 
है, परंतु पण्डितजन जिनके प्राण चले गये हि] 
. उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये. हे. उनके... 1 
' लिये भी नहीं शोक करते है । ११॥ ह 
ने त्वेवाह जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपाः । . | 
न चत्र न भविष्याम; सर्व वयमतः पर रस्‌ ह 
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किन्तु जैसे जीवात्माकी इस देहमे कुमार, युवा 
और वृद्ध अवस्था होती है वैसे ही अन्य शरीरकी 
प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष नहीं मोहित 
होता है,अर्थात्‌ जैसे कुमार,युवा और जरा अवस्थारूप 
स्थूळ शरीरका विकार अज्ञानसे आत्मामें भासता है, 
वैसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप 
सूक्ष्म शरीरका विकार भी अज्ञानसे ही आत्मामें 
भासता है, इसलिये तत्त्वको जाननेवाळा धीर पुरुष 
इस विषयमें नहीं मोहित होता है ॥ १३ ॥ 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय श्ीतोष्णसुखदुःखदा; 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत) 

हे कुन्तीपुत्र ! सर्द गर्मी और सुख-दुःखको देने- 
वाळे इन्द्रिय और विषयोके संयोग तो क्षणमङ्कुर और 
अनित्य हैं, इसलिये हे मरतवंशी अर्जुन ! उनको तू 
सहन कर ॥-१४॥ 5 ¬ । 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुपपभ । | 
` समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥ १५॥ 





| 
sie] 


2% श्रीमद्वगवद्वीता / 
क्योंकि हे. पुरुषश्रेष्ठ | दुःखसुखको समान . | 
'समझनेवाले जिस धीर पुरुषको यह इन्द्रियोंके विषय 
' व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्षके लिये योग्य होता है। 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृशेडन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभि;| १६] | 
और हे अर्जुन ! असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व 
नहीं है और सतूका अभाव नहीं है, इस प्रकार इन 
दोनोंका ही तत्त्व ज्ञानी पुरुषोंद्रारा देखा गया है । 
अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वमिद॑ ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्थास्य न कश्चित्कतुमहाति १७) 
इस न्यायके अनुसार, नाशरहित तो उसको जान 
कि, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, क्योंकि इस 
अविनाशीका विनाश करनेको कोई भी समर्थ नहीं है| 
त हक नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 
अना 5प्रमेयस्य प्यस्थभारत |१८ 
और इस . नाइरहिता अ भ a 
जीतात्माके यह सब शरीर नाशवानू कहे 
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है गये 


क 


पळ 
गय हैं| 
ग 42 
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इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन | तू युद्ध कर ॥१८॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेन॑ मन्यते हतस्‌ । 

'उभी तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।१९। 

और जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है 
तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं 
जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और 
न मारा जाता है ॥ १९॥ 
न जायते प्रियते वा कदाचि- 
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजा नित्य; शाश्चताऽय पुराणा 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।।२०॥ 
यह आत्मा किसी कामें भी न जन्मता है और न 
मरता है अथवा न यह आत्मा हो करके मिर होनेवाला 
है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन 
है; रारीरके नाश होनेपर भी यह नाश नहीं होता है | 
वेदाविनाशिनं नित्यं य.एनमजमन्ययस्‌। 
कथं स पुरुषःपार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌।२१। 








किसको मारता है ॥२१॥ 


,है तथा इसक 


9६ श्रीमद्धगवद्वीता हि | 


हे परथापुत् अञ्न | जो पुरुष इस आत्माको री 
नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय ला { 
वह पुरुष केसे मरवाता है ओर कैसे , 





भासासि जीणोति यथा विहाय 
नतानि गृह्णाति नरोऽपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीणा 

नि संयाति नवानि देही ॥२२ || 


और यदि तू कहे कि त्रियोगका 
शोक करता हूं तो पह भी उचित नहीं है 
जैसे मनुष्य धुराने लगकर दूसरे नये बनो 





काट सकते हैं और 


अध्याय २ ४७ 
और वायु नहीं सुखा सकता है ॥ २३ ॥ 
अच्छेद्योऽयमरदाह्मोऽयमकलेचोऽञ्ञोष्य एव च। 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः।२४। 
क्योंकि यह आत्मा अच्छेब् है, यह आत्मा 
अदाह्य, अक्लेद्य, और अशोण है तथा यह आत्मा 
निःसन्देह नित्य; सर्वव्यापक, अचळ, स्थिर रहने- 
वाला और सनातन है || २४ ॥ 
अव्यक्तोऽयमचचिन्त्योऽयमविकारयोऽयञचुच्यते। 
तस्षादेवं विदित्वेनं नालुशोचितुमहसि ॥॥२५॥ 
और. यह आत्मा अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियांका 
अविषय और यह आत्मा अचिन्त्य अर्थात्‌ मनका 
अविप्रय और यह आत्मा त्रिकाररहित अर्थात्‌ न 
बढ्लनेवाला कहा जाता हैँ, इससे हे अर्जुन ! इस 
आत्माको ऐसा जानकर तूं शोक करनेक योग्य नहीं 
है, अर्थात्‌ तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥२५॥ 
अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 


तथा त्य सहाषांहा नव शोचिठुमहसि ।।२६।। 





४८ मद्गगवदगीता | 

और यदि तूं इसको संदा जन्मने और 
मरनेवाला माने तो भी, हे अर्जुन |! इस परदा, 
शोक करनेको योग्य नहीं है॥२६॥ 


0 


पख हिरो शतन जन्म मृत च । | 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 


“ता आवरा ॥२८॥ | 
और यह्‌ दिके शरीर मायामय होनेसे 1 
अनित्य हैं स रके ज्ये थी शोक करना १6 ॥ 
उचित नहीं; क्योंकि है अर्जुन, सूरा 





पहिले बिना शरीखाले 
शरीरमाले ही हैं, केवळ बीचमें 
होते है, फिर 
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आश्रर्यवत्पव्याते कथिदेन- 
माश्चर्यवद्वदति तथेव चान्यः। 
आधर्यवच्चेनमन्यः शृणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चेव कश्चित्‌ २९॥ 

और हे अर्जुन ! यह आत्मतत्त्व बड़ा गहन है, 
इसलिये कोई महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी 
ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही 
आश्चर्यकी ज्यों इसके तत्वको कहता है और दूसरा 
कोई ही इस आत्माको आश्चर्यकी ज्यो सुनता है. और 
कोई कोई सुनकर भी इस आत्माको नहीं जानता | 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्यस्य भारत । 

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न स्वं शोचितुमहेसि ३० 

हे अर्जुन ! यह आत्मा सबके शरीरम सदा ही 
अवध्य#है, इसठिये सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके लिये तँ 
झोक करनेको योग्य नहीं है || ३० ॥ 


खधर्मसपि चावेक्ष्य न. विकम्पितुमहसि । 


# जिसका वध नहीं किया जा सके । 


° श्ररीमद्वावद्वीता 
धम्या द्वि उदराषछयाऽनयतक्षत्रियस न विद्यते॥ | 

और अपने धर्मको देखकर भी दू भय करनेको | 
: नहीं हैँ, क्योंकि धर्मयुक्त सुद्धज बढ़कर दूसरा 
। कोई कल्याणकारक कतेव्य क्षत्रियक्रे लिये नही है | 
_ यहच्छया चोपपन्नं सभेद्ारमपाहृतस्‌ 
शिनः कत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्रमीदशम्‌३२ 

'और हे पार्थ ! अपने आप प्राप्त हुए और खुळे 
इए स्वर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भागवान्‌ 
... कषत्रियलोग ही पाते हे ॥ २ 
` अध चेत्तमिमं धम्य संग्राम न करिष्येसि | 
` ततः खभ कीर्ति च हित्वा पाप 

और यदि तूं इस धमुक्त , 
तोस्वधर्मको और कीतिको खोकरपाप: गो 
` अकीत्ति चापिभूतानिक तेऽ व्ययामू र 
` संभावितस्य 'चाकोतिर्मरणादतिरिच्यते | । 
__ और सत्र लोग तेरी बहुत काढतेक ; हने 
अपकीर्तिकों भी. कथन करेंगे और वह 





po 
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माननीय पुरुषके लिये मरणसे भी अधिक बुरी होती हैं 
` भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वा महार्थाः । 


रपां च त्ये बहुमतो भूत्या यास्यसि लाघत्रय | 
और जिनके तं. बहुत माननीय होकर भी अब 


ताक ग्राप्त होगा, त्रे महारथीलोग तुझे भयक 
करण युद्रसे उपराम हुआ मानण ॥ ३५॥ 
छ दाज्यवादाच बहन्वदिष्यान्त तवाहिताः ) 


। निन्दन्तस्तव सामथ्य तता ड खतर छु किस्‌ |) 
और तेरे ठैरीलोग तेरे सामथ्येत्री निन्दा करते 


ए बहुत-से न करन योग्य वचर्नाको कहेंगे, फिर 
॥ ससे अधिक दुःख क्या होगा १॥ ३६ ॥ 
५. हतोवा ग्राप्स्यसि स्वर्ण जित्वा वा भे श्यसे महीस्‌ 


El 


A 


तसाद ति कौन्तेय युद्धाय कृतानि ॥१७॥ 
इससे युद्ध करना तेरे लिये सब प्रकारस अच्छा 


क्योंकि या तो मरकर ९ वर्गको ग्राप होगा अथवा 
जीतकर प्रथ्वीको माँग) इससे हे अजुन ! युद्धक 
लिये निश्चयव्राल होकर खड़ा हो॥२७॥ 


Ee 


NICSE 


= इदुः लाभ-हानि और जय 


ष्र श्रीमद्भगवद्गीता | 
ससहे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । । 
ततो युद्धाय युज्यख तर गामवाप्स्थसि॥३८। | 
राज्यकी इच्छा न हो तो भी 

पराजयको समान | 


समझकर उसके उपरान्त युद्धके लिये तैयार हो, इसर | 
मकार युद्ध करनेसे तु 


| 
| 
। 
तु पापको नही प्रात होगा] ३८) । 1 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये वियोगे तिमा 


' CoN क 
र ] | 


i "डप ज्भाशणु। 
बुद्धया युक्तो यया पाथ कर्मबन्ध T 








अध्याय २ ५३ 
बीजका नाश नहीं है और उलटा फलरूप दोष 
भी नहीं होता है, इसलिये इस निष्काम कर्मयोगरूप 
धर्मका थोड़ा भी साधन, जन्म-मृत्युरप महान्‌ 
भयसे उद्गार कर देता है ॥ ४० ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह इरुनन्दन। 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्योऽव्यवसायिनाम्‌॥ 

और हे अर्जुन ! इस कल्याणमागमें निश्चयात्मक 
बुद्धि एक ही है और अज्ञानी ( सकामी ) पुरुषोंकी 
बुद्धियां बहुत भेदोंवाली अनन्त होती हैं. ॥४१॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित; 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।४२। 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्सकर्मफरप्रदास्‌ | 
क्रियाविशेषबहुलाँ भोगर्वर्यगति प्रति ।४३। 

और हे अर्जुन | जो सकामी पुरुष केवळ फल- 
श्रतिमें प्रीति रखनेवाले, खर्गको ही परम श्रेष्ठ मानने 
वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहनेवाले 
हैं, वे अविवेकीजन जन्मरूप कर्मफलको देनवाली 


0 
2200 


५9 श्रीमद्भगवद्गीता 
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० “4९ तथा ऐश्वर्यकी प्रातिके लिये बहुत द 
[ओके तिस्तारवाली, रस प्रकारकी जि | 
का जिसे | 








| 
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अध्याय २ ७७ 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्डुतोदळे । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु त्राह्मणस्य विजानतः ।४६।। 
__ क्योंकिमनुष्पका सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके 
प्राप्त होनेपर छोटे जलाइायमें जितना प्रयोजन 
रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मको जाननेवाले 
ब्राह्मणकां भी सब वेदोमें उतना ही प्रयोजन रहता 
है, अर्थात्‌ जैसे बड़े जलाशयके प्राप्त हो जानेपर 
जळ्के लिये छोटे जळाशयोंकी आवश्यकता नहीं 
रहती, वैसे ही ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके 
लिये वेदोंकी आवश्यकता नहीं रहती ॥ ४६ ॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते या फले कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुभूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥४७। 
इससे तेरा कमे करनेमात्रमें ही अधिकार होवे | 
फलमें कभी नहीं और तं.कमोंके फलकी वासनावाला 
भी मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी प्रीति न होवे । 
योगस्य: कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्ता धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते 
है धनंजय ! आसक्तिको  त्यागकर तथा 


५६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
सिद्धि और असिद्धिम समान बुद्धिवाळा होकर. 
योगमें स्थित हुआ कमॉको कर, यह समत्वभाव$ | 
'ही योग नामसे कहा जाता है ॥ ४८ ॥ 
` दूरेण वरं कर्म बुद्धियोगाद्नंजय। 
` बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणा; फलहेतः। ।४९।। 
` ` इस संमत्वरूप बुद्वियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त 
` तुच्छ है, इसलिये हे धनंजय ! समत्वबुद्वियोगका 
आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फलकी वासनावाळे 
` अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ ॥ 
` बुद्वियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते । 
` तसाद्योगाय युज्यख योगः कर्मसु कोशलम्‌ ॥ 
; न और समलबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य, पाप दोनोंको 
ईस लोकमें ही त्याग देता है, अर्थात्‌ उनसे 


। नहीं होता, इससे समलबुद्धियोगके ल्यि.. 
 _ही चेश कर, यह . समलबुद्धिरूप जठ न त बुबिरूम योग ही कमि रूप योग ही कमो 

क जो कुछ भी कर्म किया जाय उसके पूण 

` होने और न होनेमें तथा उसके फलों समभाव 

` रहूनेका नाम 'समत्व है | म है: 






क: 








अध्याय २ ५७ 
चतुरता है अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय है । 
ति. 9, ७ ~ 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यकत्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धबिनिर्पुक्ता; पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।। 
क्योंकि बुद्धियोगयुक्त ज्ञानीजन केसे उत्पन्न 
होनेवाले फलको त्यागकर जन्मरून बन्धनसे 
छूटे हुए, निर्दोष अथौत्‌ अमृतमय परमपदको 
प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य थुतस्थ च । । 
और हे अर्जुन ! जिस कामे तेरी बुद्धि मोहरूप 
दलद्‌लको बिल्कुल तर जायगी तब तूं. सुनने योग्य 
और सुने हुएके वैराग्यको प्राप्त होगा ॥ ५२॥॥ . 
शरुतविग्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला। | 
समाधावचला बुद्विस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
और जब तेरी अनेक प्रकारके सिद्धान्तोंको 
सुननेसे विचलित हुई बुद्धि परमात्माके स्वरूपमें 
अचल और स्थिर ठहर जायगी तब व॑. समत्वरूप 
योगको प्राप्त होगा ॥ "२ ॥ 





७८ _ श्रीमद्भगवन्गीता 
अर्जुन उवाच 
शितप्रज्ञस्य का भाषा समाधि केशव | 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत त्रजेत किम्‌ ॥। 
` इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अजुनने 
पूछा, हे. केशव ! समाधिम स्थित स्थिरबुद्विवाले 
पुरुषका क्या लक्षण है १ और स्थिरबुद्धि पुरुष केसे 
बोलता है १ केसे बैठता है ! कैसे चलता है ? ।।५४॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
` प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट; स्यितप्रज्ञसदोच्यते ।। 
` उसके उपरान्त, श्रीकृष्ण. महाराज बोले, हे 
` अजुन ! जिस काळम यह पुरुष: मनमै स्थित सम्पूर्ण 
, कामनाऔंको व्याग, देता है, उस काले आत्मासे ही 
` आत्मे संतुष्ट हुआ खिरुद्धिवाला कहा जाता है५५ 
. दुःखेष्वनुदिझमनाः  सुखेपु विगतस्पृहः । 
« वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते । |५६॥ 
तथा दु:खोंकी ग्राप्तिमें उद्देगरहित है मन जिस 
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होता है और न द्वैप करता हे उसकी बुद्धि स्थिर है| 


अध्याय २ प्रे 
और सुखेंकी ग्राप्तिमें दूर हो गयी है स्पृहा जिसकी 
तथा नष्ट हो गये हैं राग, भय और क्रोध जिसके 
ऐसा मुनि खिखुद्धि कहा जाता हैं ॥ ५९ ॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न डट तस्य प्रज्ञा प्राता्ठता! ।५७। 
और जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस 
शुभ तथा अशुभ वस्तुओंको प्राप्त होकर न प्रसन . 





यदा संहरते चायं कमेऽञ्गानीव सवशः । 
इन्द्रियाणीन्ह्र्या थेभ्यस्तस्य प्रशा प्रदिष्ठिवा]५८) 
और कछुआ अपने अङ्गोंको जैसे समेट लेता 
हे, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओरसे अपनी 
इन्द्रियौको इन्द्रियोकि ्रषयोंसे समेट लेता है, तब 
उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥ ५८ ॥ 
दिपया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं चा निवतते ॥५९॥ 3 
` यद्यपि इर्द्र्योके द्वारा 'बिषयोंको न ग्रहण 
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६० | श्रीमद्भगवद्गीता | 
करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो | 
जाते हैं, परंतु राग नहीँ निवृत्त होता और इस . 
पुरुषका तो राग भी परमात्माको साक्षात्‌ करके 
निवृत्त हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
यततो पि कौन्तेय पुरुपस्स विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति ्रसभं मनः) ६०॥ | 

` और हे अर्जुन ! जिससे कि यत्न करते हुए कं 
बुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मनको यह प्रमथन खभाव- 

. वाली इन्द्रिया बलात्कारसे हर लेती हैं || ६० || . 

` तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ६१ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि उन : सम्पूर्ण 

इन्द्रियोको वरामें करके समाहितचित्त हुआ मेरे | 

. परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुषके इन्द्रियां 

` बे होती हैं, उसकी ही बुद्धि खिर होती हे । 

. भ्यायतो विषयान्पुंसः ` सङ्गस्तेषूपजायते । 

` सङ्गारसंजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥। 

a और हे अर्जुन | तत्त इन्द्रियोको बामे 








अध्याय २ ६१ 
करके मेरे परायण न होनेसे मनके द्वारा विषयोका 
चिन्तन होता है और त्रिप्योंको चिन्तन करनेवाले 
पुरुषकी उन बिषयोमै आसक्ति हो जाती है और 
आसक्तिसे उन विषयोकी-कामना उत्पन्न होती है 
और कामनामें विव्न पड़नेसे क्रोध उत्पन होता है । 
क्रोधाहुवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिश्रंशादबुद्धिनाशो बुद्विनाशात््णश्यति॥ 

और क्रोधसे अविवेक अर्थात्‌ मूढ़माव उत्पन्न 
होता है और अविवेकसे स्मरणशक्ति भ्रमित हो 
जाती है और स्मृतिके भ्रमित हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ 
ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिके नाश 
होनेसे यह पुरुष अपने श्रेयसाधनसे गिर जाता है । 
रागढेपवियुक्‍्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ ।, 
आत्मवद्येविंधेयात्मा ग्रसादमधिमच्छति।९४। 

परंतु स्वाधीन अन्तःकरणवाळा पुरुष राग- 
द्वेसे रहित अपने. वरामें की हुई इन्द्रियोद्वारा - 
विषयोंकी भोगता हुआ अन्तःकरणको प्रसन्नता 
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६२ श्रीमद्भगवद्गीता 
। अर्थात्‌ खच्छताको ग्राप्त होता है ॥ ६५ ॥ 


| पसाद सवदुःखाना हानरखापजायते। . 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि; पर्यवतिष्ठते ।।६५॥ | 
और उस निर्मळताके होनेपर इसके सम्पूर्ण दो. 

का अभाव हो जाता है और. उस प्रसलचित्तवाठे . 

` पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती ह 
नास्ति बुद्धिरणुक्तय न चायुक्तस्य भावना। | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तत्य कुत्‌; शवसू ॥ ३ 
. और हे अजुन! सावनरहित पुरुषके अन्त:करण- ` 
में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्तके अन्त । 
करणम आस्तिकभाव भी नहीं होता है और बिना | 
आस्तिकमाववाळे पुरुषको शान्ति भी नहीं होती | | 
फिर शान्तिरहित पुरुषको सुख कैसे हो सकता हे । । 


इन्द्रियाणा हि चरतां यन्मनो5्तु विधीयते । 


तद्स्य हरति प्रज्ञा बायुनोपमिवाम्भा 4 
* जयी के स ।६७। 


हर लेता है वैसे 

















अध्याय २ ६३ 
इन्द्रियके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस 
अयुक्त पुरुषकी बुद्धिकों हरण कर लेती है ॥६७॥ 
'तशायस्य महाबाहा निगृहीतान सवश | 
इान्द्र्याणान्द्रयाथभ्यस्तस्स नी! प्राताष्ठता |) 
इससे हे महावाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियां सव 
प्रकार इन्द्रियोके विषयोंसि वशमें की हुई होती हे, 
उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥ ६८ ॥ 
या निशा सवशतानां तस्या जागात संसमी । 
यस्यां जाग्रात भूतान झा निशा पश्यती सुन 
और हे अर्जुन ! सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके लिये जो रात्रि 
है उस नित्यछुद्र बोधख्ररूप परमानन्दमें भगवतूको 
प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान्‌ 
क्षणमङ्गर सांसारिक सुखर्मे सव भूतप्राणी जागते है 
तत्को जाननेवाळे मुनिके लिये वह रात्रि है | ६९ 
आपूर्यमाणमंचलप्रातष्ठ 
सञ्चुद्र्मापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ 








६४ श्रीमद्भगवद्गीता | 

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्व | 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।।७०।| | 
और जैंसे सव ओरसे परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठावाळे | 
समुद्रके प्रति नाना नदियोंके जळ उसको चलाय- । 
मान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर | 
बुद्धि पुरुषके प्रति सम्पूर्ण भोग किसी प्रकारका विकार | 
उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम | 
शान्तिको प्राप्त होता है, न कि भोगॉको चाहनेवाला | | 
विहाय कामान्य; सर्वान्पुमांश्ररति निःस्पृहः । | 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ | 


ममतारहित और अहङ्काररहित, स्पृहारहित हुआ 
बतेता है वह शान्तिको प्राप्त होता है || ७१ ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थिति; पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति । 
'खित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिवोणमृच्छति ।। 
८ हे अर्जुन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति 
. है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है और । 

क > MIR क्र प 


अध्याय ३. a 
अन्तकाळगे थी इस निष्ठामे स्थित होकर ब्रह्मानन्दको 
प्रात हो जाता है. ॥ ७२॥ 
3»तत्सदिति श्रीमडूगबद्दीतासूपनिपत्सु ्रह्मविद्यायां ` 

गोगशास्नि. श्रीक्षण्णाजससंवादे सांख्ययोगो 
नाम ट्रिरीयोऽ'ायः ॥ २ ॥ 
अथ तृतीयोऽव्यायः 
अर्जुन उत्राच 
~. 0 > निजेन ९! 
ज्यायसी चेत्कर्भगस्ते मता बुद्धिजनादन |. 
तर्क कर्म णि घोरे सां नियोजयसि केशव ॥ ९७ 
इसपर अर्जुनने प्रश्न किया क्रिहे जनार्दन! यदि 
कर्मोकी अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य टु तो फिर 
हे केशव ! मुझे भयङ्कर करे क्यों ठगाते हैं १ ॥१॥ 
व्यामिश्रेणेव त्राक्येन बुद्धि शोहयसीज में । 
तदेकं वद निश्चत्य येन श्रेयो5हमाप्डुयार 9 
तथा आप मिळे हुएःसे वचनसे' मेरी बुद्धिको 
मोदित-सी करते हैं, इसलिये उस एक बालको निश्चय 
_ करके कहिये कि जिससे मैं कल्याणको ग्राप्त होऊं । 
हत “ 





. रहित होकर सर्वव्यापी 


६६ श्रीमद्वगवद्वीता 
____ श्रीभगवानुवाच 
लोकेडसिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ।३। | 


इस प्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


महाराज बोले, हे निष्पाप अजुन ! इस लोकमें । 
दो प्रकारकी निष्ठा# मेरेद्वारा पहिले कही गई | 


है, ज्ञानियोकी ज्ञानयोगसे। और योगियोंकी 

निष्काम कर्मयोगसे[ ॥ ३ ॥. REE, 

त्र 
` * साध नकी परिपक अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठाका 

नाम निष्टा है। 


` ग मायासे उत्पन हुए संपूर्ण गुण ही गुगोमे बते 


है. ऐसे समझकर तथा मन, 


Sl इन्द्रिय और शरीरद्वारा 
होनेवाली संपूण क्रिया i 


त 'अभिमानसे 
र न, परमात्मामें 
एकीभावसे स्थित रहनेका नाम ज्ञानयोग है; इसीको 
संन्यास; “सांख्ययोग? इत्यादि नाम्ेसि कहा है | 

1 फळ और आसक्तिको सागर, भगवत. 


) 





0४५. 


| 


| 
। 
| 
| 
ं 
| 





अध्याय ३ पछ 
न कर्मणामनारम्भान्नैष्कम्यै पुरुपो5श्वुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥४॥ 

परन्तु किसी भी मार्गके अनुसार कर्मोकी खरूप- 
से त्यागनेकी आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य 
न तो कर्मोंके न करनेसे निष्कर्मताको» प्राप्त होता है 
और न कर्मोको त्यागनेमात्रसे भगवत-साक्षात्वार- 
रूप सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४॥ . 
न हि कश्रिस्शुणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
काते वशः कर्म सवैः प्रकृतिजेगुणे ॥५॥ 

तथा सर्वथा कर्मोका खरूपसे त्याग हो भी नहीं 
आज्ञानुसार केवळ भगत्रत-अर्थ जसा कल अतज समचबुद्धिसे कर्म कमै 
करनेका नाम निष्काम कर्मयोग है, इसीको 
“समत्वयोग' 'बुद्धियोग' कर्मयोग? 'तदर्थकमः 
“दर्थक? 'मत्कर्म इत्यादि नामोसे कहा है । 

. « जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरके कम ` 

अक्रम हो जाते हैं अर्थात्‌ फळ उत्पन्न नहीं कर 
सकते, उस अवस्थाका नाम ८निष्कर्मता? है । 








1". 1 इसल्थिं दे शासत्रविधिसे निवत 


णन या 


६८ श्रीनद्भगत्र्वीता 
सकता; क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काले 
क्षणपात्र भी बिना कम क्रिये नहीं रहता 
निःसन्देह सब 'ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
] गुणोंद्वारा परवश हुए कर्म वारते हे || ५ ॥ | 
कमेन्द्रियांणि संयभ्य य आस्ते भनसा सरन्‌ । 
इन्दियार्थन्विमूढा्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ 
इसलिये जो गृढुबुद्धि पुरुष कर्मेन्रियोंकों हठसे 
रोककर, इन्दियोके भोगेको मने चिन्तन करता 
रहता है, वह मिथाचारी अर्यात्‌ नभी बहा जाता हैं । 
'वस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । 
कर्मेन्द्रिये; कर्मयोगमसक्तः स बिशिष्यते।।७॥ 
“और हे अर्डुनः! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंकी 


३» 


वशमें करके अनासक्त हुआ कति 


| न्रयसि कर्ियोग- . 


,फा आचरण करता है, बह अछ है" छ| 
` नियत कुछ कर्म सं कर्म ज्यायो हकर; | 
'शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध गदे 


$ ॥८] 


त्र | | 
९) 


| 


६९ 


१ 


क 
| 
A 
ly sn 


खधेर्सछय कर्मको कर, क्योंकि कम च करेन ठी 


अपेक्षा कम करना शेठ ह तथा कम न कणन 


तेरा शरीर-निर्वाह भी. नही सिद्ध होगा ॥ ८) 
यज्ञाथोत्कर्मगोडन्यत्र लोकोऽयं कः बन्धनः 


तदर्थ कमै कौन्तेय सुक्तसङ्गः समार १ 


और हे अर्जुन | वस्चनके भयसे भी! कोका 
साँग करना योग्य नहीँ दे; वयक यक अर्थात्‌ 
विष्णुके निमित्त किये हुए ककी (संतान, अन्य कर्मं 
लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मोद्वारा वंधता ह, ईस ल्यि 

अर्जुन ! आसंक्तिसे रहित हुआ, उत परमेश्वर 
निमित्त, कुपका मळी प्रकोर आवरण कर ॥ > | 
“ सहयज्ञाः प्रज सृष्ट पुरावाच मर्ज 
अनेन प्रसविष्यध्यमेष घोडस्थिटक मक) २ | 

तथा कर्म न करनेसे ते पापको .गी ग्रात्त हग 





क्योंकि प्रजापति ब्रह्माने कब्पक, आदम यन्गसहित 


प्रजाको स्वकर कहा) कि इस यञि छट 



















प्र 


६८ गनद्रगजद्वीता | 
सकता). क्योंकि कोई भी पुरुष किसी कालों 
क्षणपात्र भी विना कर्म किये नहीं रता है, 
निःसंन्देह सब ही पुरुष प्रहतिसे उत्पन्न हुए 
गुणाद्वारा परत्रश इए कमं करते है ॥ ७ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । ` 
इन्द्रियारथान्विमुढा्मा मिथ्याचारः स उच्यते | 
इसलिये जों मृढुबुद्धि पुरुष कर्मेन्हियोको हठसे 
= रोककर, इन्द्रियोक भोगेको मनसे चिन्तन करता. 
4 हि । रहेता है, वह भिध्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता है | । 
__ खस्खिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । 
कर्मन्द्रिय: कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते।।७॥ | 
और है अजुन. ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको 
वागे करके 'अनासक्त हुआ क? दियोसे कर्मयोग- 
का आचरण करता हैं, वह श्रेष्ठ हे || ७ || 


नियतं कुरु कमे खे कर्म ज्यायो हाकर्ण; । 


अध्याय ३. ६९, 
खधर्छा कर्मको कर क्योकि वाम से करतेकी 
अपेक्षा कर्मी करना श्रेष्ठ हे तथा कर्म न ऋरनेसे 
तेरा शरीर-निर्वाह, भी नही सिद्ध होगा ॥ ८) 
गजञाथीत्कर्मगोडन्यत्र लोकोड्यं कमेवन्यनः । 
तदर्थ कर्म कौन्तेय सुक्तसङ्गः समर ॥९॥ 
र हें अर्जुन ! वखनके भशर ही! कैमाकां 
त्यांग करना योग्य नहीं है १ छि यक्ष अर्थात 








वेष्णुक निमित किये हुए कमके सिवाय) भ, कामें 
लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मीदार[ 4 घेता है, इसलिये 
हे अजुन | आसंक्तिसे रहित हुआ, उस परमेश्वरे 
निमित्त, कुमेका पछी प्रकार आचर ण कर ॥ % ॥) 
` सहयज्ञाः प्रजा; सष्टा पुरोवाच अजात: \ 
अनेन प्रसबिष्यष्नमप वोऽस्लियु २ ०] 
तथा कर्म न करनेसे ते. पापको, भी शत होगा, 

` क्योंकि प्रजापति ब्रह्मने, कल्पक, आलम यज्ञ्सहित 


प्रजाको स्वकर 'कदाळ वि इः पशे लुपलोग 











' लिये बिना मांगें ही प्रिय 


| 
| 
- जा 
| 


७० श्रीमद्भगतरद्वीता 
वृद्धिको प्राप्त होओ और यह यज्ञ «र ॒ 
इच्छित कामनाओंके देनेवाला होवे || १० | | 


Lees 


देवान्भावयतानेन ते देवा भात्रयन्तुवः । | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११| 
तथा तुमलोग इस यद्द्वारा देवताओंकी उनी 


करो और वे देवतालोग तुमलेगोंकी उन्नति करें | 


इस प्रकार आपसमें कर्तव्य समझकर उन्नति करो 
इर परम कल्याणको प्राप्त होओगे ॥ ११ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि बो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता; | 
तेद येभ्यो यो ड ५102 
तद तानप्रदायभ्यो यो शुके स्तेन एव सः ।१ | 
तथा यज्ञद्वारा बढ़ाये हुए देवतालोग तुम्हारे 
बि क भोगोको देंगे, उनके द्वार 
{म हुए भोगाको जो पुरुष इनके लिये, बिना [ 
ही भोगता है, वह निश्चय चोर है ॥ १२ || 
यज्ञशिशशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्थिपे: । 
अज्ञते ते त्वघं पापा ये पर पचन्त्यास्मकारणात्‌ ॥ 
कारक ति यते रनवे इए क 








; अध्याय ३ ७१ 
वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोसे छूठते हैं. और जो 
पापी लोग अपने शरीर-पोषणके लिये ही पकाते 
हैं, वे तो पापको ही खाते है ॥ १३ ॥ 
अन्नाङ्कवन्ति भूतानि पर्जन्याद्संभवः । 
यशाड्रवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मससुद्धवः ।१४॥ 

क्योंकि सम्पूर्ण प्राणी अनसे उत्पन्न होते हैं और 
अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है और दृष्टि यज्ञसे 
होती है और दह यज्ञ कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाडा है। 
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि बह्माक्षरसमुद्धवस्‌ । 
तस्मात्सर्व तं ब्रहम नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितस्‌ । १५ । 
तथा उस कर्मको तूं वेदसे उत्पन्न हुआ जान और, 
वेद अविनाशी परमात्मासे उत्पन हुआ है, इससे सर्व- 
व्यापी परम अक्षर, परमात्मा सदा ही यज्ञम प्रतिष्ठित है। 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवतेयतीह यः । 
~ + 6 ~ 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति।१६। 
हे पार्थ ! जो पुरुष इस ळोकमें इस प्रकार चाये 
हुए सृष्टिचक्रके अनुसार नहीं बता है. अर्थात्‌ शाख- 





कि 


1 
! 
७२० श्रीमद्भगवद्गीता | 


अनुसार कर्मोक्नी नहीं करता है; वह इन्दियों के सुखको 
भोगनेबरॉंज पाप-आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है ॥ १६|| । 
गसलात्मरतिरेव खादात्सतपथ मानव: । | ` 
आत्मस्पेव च संतुशस्तस्य कार्य न बिद्यते | १७|| 
॥ परन्तु जो मनुष्य आत्याने ही ग्रीतिवाळा ओर. 
आ्माहीमें: तृ तयाः आत्मामें ही. संतुष्ट -होवे | 
अक कमे है ॥ १७॥ 
नंब तख तेनाथ नाझतेनेह कथन । ` ` 
न चास सर्वभूतेषु कश्िदर्धव्यपाअयः ॥१८॥ 
। “ॅयोकिश्स संसार उस पुरुषका किये जानेस 
भीक्रोई'प्रयोजन नही है, औरंन किये जानेसे भी 
कोई प्रयोजन नही है; तथा इसका संपर्ण भूतोमे । 
कुछ मी खाथका सम्बन्ध नहा है, त्या उसके 
वारा केवळ लोकहिता कप किये जाते हैं स्लो | 
र तझ्ादसक्तेः सततं कार्य कग सभाचर ति 
असक्तो द्याचरन्कर्म परमञ्चोति पूरूष; ॥१ ०॥॥ | 
ससे अनासक्त 'हुआ निरन्तर कर्षन्पकमका 


वय धि 












.. अध्याय ३ ७३ 


५, 


. अच्छी प्रकार आचरण करें; क्योंकि: अनासक्त 
, पुरुष कर्म करता हुआ. परमात्माको प्राप्त होत! 
,कमणव (६. स जनकादय! । 


लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमर! ॥ 
इस प्रकार जनक्रांदि ज्ञानी शा -आ्षाफ़ि- 
रहित कर्मद्वारा ही परमसिद्धिका: ग्रा & ए ह, 


` इसलिये तथा लोकसंग्रहः देखता हुआ. भी. तं 


कर्म करनेको ही योग्य ह ॥ २० ॥ 


` यद्यदारति, ओेहखत्देवेतरों । जनः) 


स यत्यज्ञार्ण कुर्ते. लोकर्तंदनुवतते ॥२६॥ 
क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता ह, 


, अन्य पुरुष भी उतत उसके दी अतुसार बंतते 
हैं; वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर दता &, 
_छोग भी उसीके अचुसार बतत ॥.२१॥ 


..>->.->८८-००००५४॥४४0 0७४00 हि 


SS 
यहाँ त्रियामे एकत्रचन ह, परन्तु लोक 


सघ्ुदायवाचक [माम बहुवचनका 





क्रिया छिखी गई हैं ॥ | 6 + 


२५१६६५६५८४, 





७४, श्रीमद्वगवद्वीता | 
न मे पाथीसिि कर्तव्य त्रिषु लोकेषु 
नानवाप्तमंवापव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥२२। 

इसलिये है अर्जुन | यथपि मुझे तीनों लोको 
कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किश्चित भी प्राप्त होने 
योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है,तो भी मैं कर्ममें ही बतेता हू 
यदि हह न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । । 
` मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।।२३। 
. क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित्‌ क 

नबत तो हे अर्जुन | सब प्रकारसे मनुष्य मेरे बर्ताव- 
के अनुसार वतते हैं अर्थात्‌ बतैने लग जायं ॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कर्म चेदहम्‌ । 

' संकरस्य च क्ती स्यामुपहन्याभिमाः प्रजाः। २४) 
` तथायदि मैं कम न करूतों यह सब लोक भ्रष्ट हो 
जायं. और मैं वर्णसंकरका करनेवाला होऊं तथा इस 

सारी करू अर्थात्‌ मारनेवाला बन ।२ ३ 

"Ss | यथा कुर्वन्ति भारत । 
कीषुरुकसंग्रहम्‌॥। है 






अध्याय २ ७५ 
इसलिये है भारत ! कर्भमें आसक्त हुए अज्ञानीजन 
जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासफी हुआ विद्वान्‌ 
भी लोकसिक्षाको चाहती हुआ कमे करे ॥ २ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकमीणि विद्ा्छुक्त समाचर्य २६। 
तथा ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि कर्मोमें आसक्ति- 
¦ वाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम अथीत्‌ कमॉमें 
अश्रद्धा उतपनन न करे, किंतु खयं परमात्माके 
खरूपमें स्थित हुआ और सब कर्मोको अच्छी प्रकार 
` करता हुआ, उनसे भी घैसे ही करावे ॥ २६॥ . 
प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कमोणि सर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मा कतीहसिति मन्यते ॥२७॥ 
४. ओर हे अर्जुन | वास्तवमे संपूर्ण कर्म प्रकृतिके 
गुणोंद्वारा किये हुए है, तो भी अहंकारसे मोहित हुए 
अन्तःकरणवाला पुरुष) मैं कर्ता हूं ऐसे मान लेता है। 
| तत्ववित्षु महाबाहो शुणकर्मविभागयोः | | 
४ गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते ॥२८॥ 








> 
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७६ श्रीमद्भगवद्गीता | 

परन्तु हे महाबाहो!गुणत्रिभाग#ओर कर्मवि, | 

के | तलको) जाननेवाछा ज्ञानी पुरुष, संपूर्ण गु 
जगाने वतत है ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है।| 
ग्रकृतेगुणसंमूढाः सजन्ते. शुणकर्मसु | ` | 
तानक्वत्सरपिदो सन्दान्कत्लेविन्न विचालयेत्‌॥ 

- और अक्ृतिके 'गुणांसे मोहित हुए पुरुष गुण | 
और कमोंमें आसक्त होते हैं, उन अच्छी प्रकारन * 


संमञ्चनेवाले मूर्घोको अच्छी प्रकार ` जौननेताला 
ज्ञानी पुरुष चलायमात नं करे ॥ ९९ ॥ 


| 
। 
क i त्रिगुणात्मक धाक कायरूप पांच महाभूत | 
और मन, बुद्धि, अहंकार तथा पाँच ज्ञानेन्ट्रियां, पाँच | 

वर्मन्द्रियों और रव्या पाचे षये हन सवके 
सजक “ना “गुणविभागः हैर इनकी | 
परस्परकरी चेंशेओंका नाम क्विज) है| | 
4 उपरोक्त र्रम और जानः 


आत्माको परकी तेनो ही इना 
'तजव | जानना” है फल्छ होह ॥ 


ने 





अध्याय २. ७७ 
मि संवोणि कर्माणि संन्ययाध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिभेयी सूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ 

इस्तळिये हें अजुन ! त व्यानमिष्ठ चित्तसे सक 
कोको मुझमें समपेण करे, आशारहित और 
ममतारहित हीकर, संतापरहित हुआ 3% कर्‌ ३० 
ये मे मतमिदं तित्यमलु\त 2 सानवाः। 
श्रद्ग्न्तोऽन खयन मुच्यन्ते तेऽपि किः 

और हे अर्जुन! जी कोई भा मनुष्य दोपबुद्धिस 
रहित और श्रद्धासे युक्त ॐ सदा ही मेरे इस मती 
अनुसार वर्तत हैं, वे उर संपूर्ण मंसे छूट जात € | 
ये त्वेतदस्यखटान्तो नासु से सतस्‌ । 
सवैज्ञानविमुहालाल। नष्टानचेतसः 0३९ 

और जो दोपदष्टिवा सुखेछोग इस मेरै मतके 
अनुसार नहीं. वतत ८ उन सम्पूर्ण ज्ञानम मोहित 
त्रितत्राठोको तूं कल्याणसे नष्ट ६० ही जान ॥२२॥ 
` साद्य चेष्टते ख्या: प्रकृतेज्ञोनवात्ोप । 
प्रकृति बान्तिशूतानि नगर कि करिष्यति | 


८2% ERS FU / जे 
RRA 21 “4 


ट डर 


७८ श्रीमद्भगवद्गीता 


क्योंकि सभी, प्राणी प्रकृतिको प्राप्त सै हँ, | 
अर्थात्‌ अपने खभावसे प॒खश हुए कर्म करते होर! 
ज्ञानवान्‌ भी अपनी. प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता | 
है, फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा || ३३॥ | 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । ` 


तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो।। २४) 


. इसलिये मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रिय इन्द्रियके 


 अर्थमे अर्थात्‌ सभी इत्ये 'भोगोमें स्थित जो 
'राग और द्वेष हैं उन दोनोंके बरामे नहीं होवे 
क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याणम निम्न 
नेवाळे महान्‌ शत्रु हैं ॥ ३४। | ऊ (वि । 
















} 
$, 
: 








अध्याय ३ ७९, 


अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
इसपर अर्जुनने पूछा किं हे इष्ण ! फिर यह पुरुन 
बलात्कारसे लगाये हुएके सदा न चाहता हुआ भी 
किससे पररा हुआ पापका आचरण करता है. (॥२६॥ 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्व) । 
महाशनो महापाप्सा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज 
बोले, हे अजुन ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम 
ही क्रोध है, यह ही महाअशन अर्थात्‌ अग्निके सदश 
मोगोंसे न तृप्त होनेवाला और बडा पापी है, इस 
त्रिषयमें इसको ही तूं. वैरी जान ॥ २७॥ 


धूमेनात्रियते वह्दियैथादशे मलेन च। 


यथोल्बेनाइतो गर्भस्तथा तेनेदमाब्वतम्‌ ।३८। 


जसे घुएंसे अग्नि और मळसे दर्पण ढका जाता 


. कमरूंप क्ञानियोके नित्य वैरीसे ज्ञान देका हुआ है | 
इन्द्रियाणि सनी बुद्विरस्यधिष्ठानङ्ुच्यते । 


¢ 





८० श्रीमद्भगवद्गीता 
है तथा जैसे जेरसे गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस / | 
कामके द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है | ३८॥ " | 
आवत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो ` नित्यवेरिणा | 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानरेन चं ॥३९॥ 
. और हे अर्जुन! इस अग्निस न पूर्ण होनेवाले 


एतबिमोहयत्येप ज्ञानमादृत्य'देहिनम्‌ ॥ ४०॥ 

तथा इन्द्रियों; मन ओर बुद्धि इसके वासस्थान 
कहे जाते हैं और यह कांम' इन मन, बुद्धि और 
` इन्द्रियोद्ररां ही ज्ञानको आच्छादिते" करके इस 
_ जीवात्माको मोहित करता है॥ 20) - 





HIS SESE वि 


* अध्याय ८१ 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर सन) । 
मनसस्तु परा बुद्धि घडे परतस्तु सः ।४ र 
और यदि तं. समझे: करि ईन्टर रोककर 
कामरूप वैरीको मारनेकी मेरी शक्ति नह! दै तो तेरी 
यह भूल है, क्योंकि इस शरीरस. त! इन्द्रियोंको परे 
( श्रेष्ठ, वठवान और सषम ) कहत € और इन्द्रियोसे 
परे मन दै और मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे 
भी अयन्त परे है वह आत्मा है ॥ ४९ ॥ 
एव बुद्ठ पर चुदुध्चा घंस्तथ्यात्मानमीत्मना \ 
जहिं शचं महाबाही कासरूप हुरशासदय॥४३॥ 
इस प्रकार बुद्धिसे परे अर्थात सदम तथा संन 
प्रकार बलवान्‌ और श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर 
और. बुद्रिके छारा मनवो वराने. करके, ह 
महाबाहो | अपनी शक्तिको समझकर इस दुजेस 
कापर शत्रुको मार ॥ २7 

ॐतत्सदिति. श्रीम्राबंद्रीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाखे श्रीकृष्णाजन पता 5 ॐ योगा `. 
| WR 'ठतीयोऽ्यायः ॥ ३॥ 





> NES 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
` इमं विवखते योगं परोक्तवानहमव्ययम्‌ । 


बिवखान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्याकवे उत्रवीत्‌ ॥ १॥ | 





. इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन! ७ 


मैंने इस अविनाशी योगको कल्पके आदिमे सूर्यके | 
प्रति कहा था और सूयने अपने पुत्र मनुके प्रति कहा | 


और मनुने अपने पुत्र राजा इद्वाकुके प्रति कहा॥ १॥ । 


एवं परम्पराप्रातमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥२॥ 
इस प्रकार परम्परासे प्राप्त योगको 
बियोने जाना, परन्तु हे अर्जुन 
- कालसे इस पृथ्वीलोकमें लोप (प्राय हो 
स एवायं मया ते5द्य योगः प्रोक्त 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य 
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- अध्याय ४ ८३ 


वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिये 
वर्णन किया है; क्योंकि तं मेरा भक्त और प्रिय सखा 
है, इसलिये तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य 
अर्थात अति मर्मका विषय है॥३॥ 
अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः । 
॥ कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ४) 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके 
वचन सुनकर अजुनने पूछा, हे भगवन्‌ ! आपका 
: जन्म तो आधुनिक अर्थात्‌ अब डुआ है और सूर्यका 


जन्म बहुत पुराना है, इसलिये इस योगको कल्पके 
आदिमें आपने कहा था यह. में कैसे जाने १॥ ४ ॥ 


. श्रीभगवान॒वाच 

बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५१॥ 
इसपर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन ! मेरे 
और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, परंतु है परंतप ! 





| 
tT 










८४... श्रीमडगवद्दीता . 
उन सबको तू नही जानता है और में ज हूं॥५॥ 
अजाऽाप सन्नव्ययात्सासूतानासा्चरऽप एन्‌। ¦ 
प्रकृति खाग्रापष्टाय सुभवाम्यात्ससायया ॥६। | 

तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योके सच्दा नहीं है, 
मैं अविनाशीखरूप, अजन्मा होतेपर भी तथा सब | 
भूतप्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रक्ृतिको : 
अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूं || ६ ॥ १ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 


अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सूजास्यहृस्‌।।७।। | 
हे भारते ) जब-जब 


अध्याय ४ ८५ 


जन्मे कसै च में दिव्यसेव यो चेत्ति तत्तत 
त्यक्खा देहे पुनर्जन्स नेति भासे सोड्जुंन ॥ 
. इंगलिय है अजुन 1 मेरा वह जन्म आर 
दिव्य अथात्‌ अलौकिके है, इस प्रकार जो पुरुष 
तःतसेङ् जानती दे) वह शरीरको त्यागवर फिर जन्म" ; 
को नहीं प्राप्त होता है. विन्तु मुझे ही प्रात ता है \ 


दीतरहाभयक्रोधा सनम मएपशिता; । 
बहवो ज्ञानतपसा पूत! मद्भाइमाराताः ॥१०॥ 


bss 2 

bu सशक्तिमान्‌ संचिदानन्दयन परमात्मा अज, 
अविनाशी और सर्वभूतोकि. परम गत तथा परम 
आश्रय हैं, वे केवल घरको स्थापन करते और सीर 
को. उद्वार वरेकर लिये हा! अपनी योगमायासे 
सगुणरूप. होकर प्रकट होते.हे, इसलिये परमेश्वरके 
समान सुहृद) तमा और पतितपावन दूरे कोई 
नहीं है, ऐसा समझकर जो पुत्र परगेश्वरका अनन्य 
रसे निख्तर चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित 
इसार बरतता छै वही उनको तत्वसे जानता है 
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८६ श्रीमद्भगवद्गीता 


और हे अजुन ! पहिले भी राग, भय और क्रोध: 
से रहित अनन्यभावसे मेरेमें स्थितिवाले मेरे शरण 
हुए बहुत-से पुरुष ज्ञानरूप तपसे पवित्र हुए मेरे 
स्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं || १० ॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांसथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मोनुवर्तन्ते मनुष्या! पार्थ सर्वश:)। ११॥ 
` योक हे अर्जुन! जो मरेको जैसे भजते है, मैं 
भी उनको वैसे ही भजता हू, इस रहस्यको जानकर 
ही बुद्धिमान्‌ मनुष्यगण सब प्रकारसे मेरे मार्गके 
अनुसार बतेते है ॥ ११ ॥ 
काहून्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता; । 
क्षिप्र हि मालुषे लोके सिद्धिर्भवतिकरमजा|१२] 
और जो मेरेको तत्त्वसे नहीं जानते है वेपुरुष 
- इस मनुष्यलोकमें कर्मोके फलको चाहते हरदेवताओं, 
| को प्रूजते हैं और उनके कमोसे उत्पन हुई सिद्धि 
भी शीघ्र ही होती है; परन्तु उनको मेरी प्राप्ति: 
| होती, इसलिये तं मरेको ही सब प्रकारसे भज॥१२॥,, 


१ 





अध्याय ४ ८७ 
चातुर्वण्यै मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां बिद्वयकतोरमव्ययम्‌ ॥ 
तथा हे अर्जुन ! गुण और कमोंके विभागसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्ग मेरे द्वारा रचे गये 
हैं, उनके कर्ताको भी मुझ अविनाशी परमेश्चरको 
तू अकर्ता ही जान ॥ १२॥ 
न मां कमीणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा) 
इतिं मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ 
क्योकि कमॉके फलमें मेरी स्पृहा नहीं ह, 
इसलिये मेरेको कर्म लिपायमान नहीं करते, इस | 
प्रकार जो मेरेको तत्तसे जानता है, वह भी 
कमेसि नहीं बंधता है ॥ १४ ॥ ः 
: एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुसुक्वुभिः । 
कुरु कमेव तसाखं पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 
„ तथा पहिले होनेवाळे सुमु] पुरुगोद्वारा भी इस. 
प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इससे तू भी 
पूवैजोदारा सदासे किये हुए कको ही कर॥१७॥ 
कि कई किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोदिताः |. 


८८ श्रीमद्गगवद्वीता . 


त्ते कर्म प्रवक््यामि-यज्जात्वा मोल्यसेडशुभात | 
परन्तु कर्म क्‍या हे और अकर्म क्या हे / ऐसे 
इसे विषयमे बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हैं, इसलिये 
मैं वह कर्म अर्थात्‌ कमका तत्त्व तेरे लिये अच्छी 
प्रकार कहुंगा, “कि जिसक्रो जानकर तू. अझुभ 
अर्थात्‌ संसारबन्धनसे छूट जायगा ॥ १६ -॥ 
' कर्मणो द्यपि वोद्वव्यं बोडूव्य च विकर्मणः । 
अकर्म वोढव्यं गहना कर्मणो- गति; ।१७। 
कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अक. 
' का'स्वरूपःभी जानना-चाहिये तथा निषिद्ध कर्ग- 
“का स्वरूप भी'जञानना -चाहिये;: क्योंकि की 
गति गहन है ॥।१९७॥॥। #५ २... 8 
'कंमण्येकर्स यः पञ्येदकमेणि च कर्म य! । 
'स बुद्धिमान्मेजुष्येषु सं युक्तः झत्लकमक्रत्‌॥ 
जौ पुरुष कर्म अथात अहंकारात की हुई 
' सम्पूर्ण चेणाओमे अकर्म अर्थात्‌ बासते न टिन 
“हौनापना देखे और जो पुरुष अमे अर्थात्‌ 
“अज्ञानी पुरुषद्वारा? किये, हर समर क़रियाझोंके 


अध्याय ९ ८९, 
त्याग्ने भी कर्मको अर्थात्‌ त्यागरूप' क्रियाको देखे 
वह पुरुष मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है और वह योगी 
सम्पूर्ण कर्मोका करनेवाला है ॥ १८ ॥ 

यस्य सवे समएम्मा; कामसंकरपवर्जिता: । 
ज्ञानाग्विदःधकमोर्ण तमाहुः पण्डित बुधा! ॥ 
और हे अर्जुन | जिसके सम्पूर्ण कार्य कामना और 
संकब्पसे रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान अग्निद्वारा भस्म 
हुए कवळे पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं| ४ 
त्यकल्या कर्षेफकासङैँ नित्यवप्तो तिरश । 
कर्मण्यमिग्रदत्तोडपि नेव किड्वित्करोति सः )। | 
और जो पुरुष, सांसारिक आश्रयसे रहित सदा. 
परमानन्द परमात्मामे तृप्त है, वह कर्मेकि फल और 
संह अर्थात्‌ ` कर्तृ्-अभिमानको त्यांगकर : कर्भमें . 
अच्छी प्रकार वर्तता हुआ शी कुछ भी नहीं करता है -- 
निएीर्यतचित्तातमा त्यक्तसर्वपरिग्रह; । _ 
रीं केवलं कर्म कर्वभाभोति किस्बिपम ॥ 
और जीते लिया है अन्तःकरण औरशरीर जिसने * 
तथा त्याग दी है सगुर्ण ओोगोंकी सामग्री जिसने | 





न 
क 





९० श्रीमद्भगवद्गीता 
। ऐसा आशारहित पुरुष केवळ शरीरसम्बन्धी कर्मको 
करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता है ॥२१॥ 
। अच्च्छालाभसंतुशे इन्द्रातीतो विमत्सरः । 
। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 
| और अपने आप जो कुछ आ. प्राप्त हो उसमें 
| ही संतुष्ट रहनेवाला और हर्षशोकादि इन्द्ोसे 
| अतीत हुआ तथा मसा अर्थात्‌ ईर्ष्या रहित 
| औरं अंसिद्धिमे 


ज्ञानापस्थितचेतसः । . 
| यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयंते ॥२३॥ 
` क्योंकि आसक्तिसे रहित जनम स्थित हुए 
' चित्तवाले यज्ञके लिये करते हुए, मुक्त 
| सुरुषके सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हुँ ॥ 


२३॥. 
त्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्नरद्माग्नौ न । 
ऋच तेन गन्तव्य तरह्मकर्मसर्मा! टी ॥ 


उन यज्ञके लिये आचरण क वाले 


Sa 





हवन करना है । | 


अध्याय ४ ९,१ 
कोई तो इस भावसे यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात्‌ 
खुवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात्‌ हवन करने 
योग्य द्रब्य भी ब्रह्म है और त्रहारूप अम्निमें ब्रह्मरूप - 
कर्ताके द्वारा जो हवन किया गया है, वह भी ब्रह्म ही 
है, इसलिये ब्रह्मरूप कमें समाधिस्थ हुए उस पुरुप 
द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है, वह भी ब्रह्म ही है ॥२ ४॥ 
देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
रह्मा्मावपरे यज्ञं यन्नेनैतरोपजुद्वति ॥ २ 

और दूसरे योगीजन देवताओंके प्रजनरूप 
यज्ञकों ही अच्छी प्रकार उपासते हैं, अर्थात्‌ करते 
हे और दूसरे ज्ञानीजन पखह्म परमात्मारून अम्निमै 
यंङ्गक्रे द्वारा ही यज्ञको हवन करते है ॥ २%॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाशिष जुह्ूति । 





i शब्दादी न्विपयानन्य इन्ट्र्यासनिषु जुहति ॥ 


fi i अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इन्द्रियोंकी 
. # परन्नह्म परमात्मामे ज्ञानद्वारा एकीभावसे 
स्थित होना हीं, त्रह्मरूप अग्निमे यज्ञके द्वारा यज्ञको 


दरै 


किक” 


९२ शरीमद्गगवङ्गीता | 


संयम अर्थात्‌ खाधींनतारूप अग्निमें हवन करते हैं, | 
अर्थात्‌ इन्द्रियो निपर्योसे रोककर. अपने वमे | 
कर लेते हैं और दूसरे योगीळोगे शब्दांदिक विषयाँ- 
को इचछियरूप अग्निमें हवन करते हे; अथात्‌ सग: | 
द्रेषरहिल दन्द्रियोद्वारा विप्रयौंको ग्रहण करते इए । 
भी भस्मरूप करते हैं ॥ २६॥ | 


सर्वाणीदरियकसोणि प्राणकमोणि चापरे | | 


आस्मसंयमयोगामी जुद्वति ज्ञानदी पिते । २७) 
और दूसरे योगीजन सम, इन्द्रियोंकी चेशओं- 
को तथा ग्रणेके व्यापास्क्रो,ज्ञानसे प्रकाशित: हुई 
परमाब्मामे, स्थितिरूप योगागिनिमें हवन करते हे । 
दरव्ययज्ञास्तपोयक्षा = ग्रोगमज्ञास्तथापरे । 
स्राध्यायज्ञानयज्ञाश्र यतयः संशितत्रता; ।२८। 
और दूसरे कई, पुरुष इशरूअपण-बुद्विसे 
छोक-सेवामें दव्य लगानेत्राले हैं, बैसे ही कई पुरुष ` 
खधर्मेपालनरूप तपयजञः गो. के हे और क 


* सचिदानन्दधन परंसात्माके सिवाय अन्य किसी 
का भी न चिन्तन करना ही उन सबफा हवन करना है 









अध्याय ४ ०३ 
।अगङ्गोगहप 'ङ्गको' चारन हैं. और दूसरे 
अहिंसादि तीशण्‌ त्र्तोसे युक्त यत्नशीळ पुरूष 
भगवानके' नामका जप तथा झरवत्प्रातिविषयक 
शासक अध्ययनरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले ह. २८) 
अपाने जुहति ग्राणं णेऽपि तथापरे । 
प्राणाप्रानगती झ्ड्थ्वा घ्राणायासपरायणा \\ 
“` और दुसरे योगीजन अपान वायुमे प्रा [वायुको 
हवन करते हैं; से ही अनय योगीजन प्राणवायुश 
अपानत्रायुको हवन करत तथा अन्य योगोजन 
प्राण और अपानकी गतिको रोककर, ग्राणायाम- 
के परायण होते है ॥ २९९७ | 
प्र नियताहाशः श्राणान्प्राणड जुह्णात्‌। 
स्रेऽप्येते यज्ञनिदा अज्ञक्षपितकस्मष।;\ ॥ 
और' दसरे नियमित आहारक्ष्वारतेवाळे योगी 
जन प्राणि प्राशि ही हवन करते ६, इस प्रकार 
यङ्गैद्वारा नाश हो गयी है पाप जिनका, एसे 
“ट कन एज बेल चोटी सत्र ही पुटक जञाननेवालि हैं ॥१०॥ 
चै दखना चाहिये | 










४ NS न ee He ST 





९३ श्रीमद्धगवद्गीता 


यज्ञशिष्टामृतञ्चुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ 
नायं लोकोऽस्त्ययजञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम | 
और हे कुरुश्रेष्ठ अजुन ! यञ्गोंके परिणामरूप. 


ज्ञानामृतको भोगनेवाले योगीजन, सनातन परब्रह्म | 
परमात्माको प्राप्त होते हैं और यक्षरहित पुरुषको 

` यह 'मनुष्पलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर } 
` परलोक कैसे सुखदायक होगा || ३१ ॥ 
एव बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। | 
कर्मजान्विद्धि तान्सबौनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 

. ऐसे बहुत प्रकारके यज्ञ वेदकी वाणीमे विस्तार 
भ्र किये गये हैं, उन सबको शरीर, मन और इन्द्रियों है 











; र ॥ कर्मयोगद्वारा . 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जायगा | ३२ || 





IR, 


अध्याय ४ - ९५ 
और हे अर्जुन ! सांसारिक वस्तुओंसे सिद्ध 
होनेवाळे यक्ञसे ज्ञानरूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, 
क्योंकि है पार्थ ! सम्पूर्ण यावन्मात्र कर्म ज्ञानमें शेष 
होते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है ॥ ३३ ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखदशिनः ॥ 
इसलिये तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषासे भळी 
प्रकार दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा और निप्कपटभाव- 
से किये इए प्रश्नद्वोश उस ज्ञानको जान, वे मर्मको 
जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करंगे) 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेबं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण रकषयस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
. कि, जिसको जानकर वे फिर इस प्रकार मोहको 
नहीं प्रात होगा और हे अजुन ! जिस ज्ञानके द्वारा 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनरूप हुआ अपने अन्तर्गत» 
समष्टिबुद्धिके समछिुदधके आवार समरण भूत देखा >> भूतोंकों देखेगा और 


77 गीता अ० ६ सोक २९ में देखना चाहिये | 
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९६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
उसके उपरान्त मेरेमें# अर्थात्‌ सद्चिदानन्दसरूपमें ' 
एकीभाव हुआ सचिदानन्द्मय ही देखेगा | २५ | 
अपि चेदसि पपेम्यः सवेस्म; पापकुतस; | 
सर्वे ज्ञानप्लबेनेन जिनं संतरिष्यसि ।। ३६ | 
“ और यदि तूं इत्र पापिमोंसे थी अधिक पाप । 
करनेवाला है तो भी ज्ञानरूप नोकाद्वारा नि: सन्देह 

सम्पूर्ण पापोको अच्छी प्रकार तर जायगा || ३६ ॥ 7 


य्थेधोसि  समिद्रोऽग्निभसास्कुरुतेऽर्जुन | | 
ज्ञानाग्निः सर्वेकरमीणि भससात्कुरुते तथा 
क्योंकि हे अजुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि 
इन्धनको भस्ममय कर देता है; वेसे. ही ज्ञानरू 
अनि सम्पूर्ण कर्माळो भस्ममय कर देता. हे ॥|३७ 
न हि? ज्ञानेन 'सहशः पवित्रमिह. ! विद्यते । 
तस्यं योगसंसिद्धः काठेनात्सनि विन्दति॥ 
. „ इसलिये इस संसारमं ज्ञानके समान परि 


































अध्याय ४ | ९,७ 
कितनेक कालसे अपने आप समत्व बुद्धिरूप 
योगके द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धान्तःकरण हुआ 
पुरुष आत्मामें अनुभव करता है ॥ ३८ ॥ 
रदवावाहृभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।। 

और हे अर्जुन ! जितेन्द्रिय तत्पर हुआ 
है श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्रा्त होता है, ज्ञानको 
प्राप्त होकर तवक्षण भगवल्आाधिरूप परम शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है॥ ३९ ॥ 
`  अन्नश्राश्रधानथ संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 
और हे अर्जुन ! भगवत्‌-विषयको न जानने- 
| वाला तथा श्रद्वाहित और संशययुक्त पुरुष 
। परमर्थसे भ्रष्ट हो जाता है, उनमें भी संशयदुक्त 
. पुरुषके लिये तो न सुख है और न यह लोक 
हे, न परलोक है, अर्थात्‌ यह लोक और परठोक 
= दोनों ही उसके लिये भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ४०॥ 
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९८ श्रीमद्भगत्रद्गीता 


| 
| 
| 
| 
| 


आत्मवन्तं न कमीणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ | 


और हे धनंजय | समत्वबुद्धिरूप योगद्वारा 


मगवत्‌-अर्पण कर दिये हैं सम्पूर्ण कर्म जिसने और | 
ज्ञानद्वारा नष्ट हो गये हैं सब संशय जिसके, ऐसे | 
परमात्मपरायण पुरुषको कर्म नहीं बांधते हैं। ४१॥ | 


तसादज्ञानसभूत हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः 


छिन्न संशय योगमातिप्ठीत्तिष्ठ भारत।।४२॥। 


इससे हे भरतवंशी अजुन ! तू समत्वबुद्विरूप 


योगमें स्थित हो और अज्ञानसे उत्पन्न हुए हृदयमें . | 


स्थित इस अपने संशयको ज्ञानरूप तलवारद्वारा 
छेदन करके युद्धके लिये खड़ा हो ॥ ४२॥ 
3“तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्रे श्रीकृष्णाञुनसंत्रादे ज्ञानकम संन्यासः 
योगो नाम चुतु्रोऽभ्यायः || ४ ॥ 
अथ पञ्चमोऽध्याय 
हा. अर्जुन उवाच 
सन्यास कमेणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 


न र; कक eg 
Ro हट. 3202555 56: 























अध्याय ५ ९९ 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥१॥। 
उसके उपरान्त अजुनने पूछा, हे कृष्ण | आप 
कर्मोके संन्यासकी और फिर निष्काम कर्मयोगकी 
प्रशंसा करते हो इसलिये इन दोनोंमें एक जो 
निश्चय किया हुआ. कल्याणकारक होवे, उसको 
मेरे लिये कहिये ॥ १ ॥ 
1 श्रीभगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
(2.९2 ७. योगो ~ शिष्यते 
तयोस्तु कमसंन्यासात्कमेयोगी पि ।२। 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज _ 
बोले, हे अर्जुन ! कर्मोका संन्यास अर्थात्‌ मन, इन्द्रियों 
और शरीरद्वारा होनेवाळे सम्पूर्ण कमोमें कर्तापनका 
त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात्‌ समल्बुद्विसे | 
` भगवत-अर्थ कर्मोका करना, यह दोनों ही परम 
__ कल्याणके करनेवाले हैं, परन्तु उन दोनोंमें भी | 
कमे संन्याससे निष्काम कर्मयोग साधनमें | 





वे कल. 


१०० श्रीमद्भगवद्गीता 


निर्दन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रपुच्यते ।३) 
इसलिये हे अर्जुन | जो पुरुष न किसीसे द्वेष 


करता है और न फिसीकी आकांक्षा करता है बह | 


निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य 


है; क्योंकि राग-देषादि इन्द्रोंसे रहित हुआ पुरुष | 


सुखपूर्वक संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है॥३॥ | 


एथरबाला; प्रचदन्ति न पण्डिता! | 
एकमप्यास्यित : सम्यगुभयोबिन्दते फलम्‌ ॥ 
और 120 1 ऊपर कहे हुए संन्यास और 
निष्काम कर्मयोगको मू लोग अलग-अलग फलवाले 


कहते हैँ न कि पण्डितजन, क्योंकि दोनोंमेंसे एकमें 
भी अच्छी प्रकार थित Si दोनोंके 


हुआ पुरुष व 
फलरूप परमात्माको प्राप्त होता हे भे 


तथा ज्ञानयोगियोद्रार जो परमधाम 
किया जाता. है, निष्काम कमंयोगियोद्वारा है 
बही प्रात किया जाता है, इचि जो पुरुष 


MR > यु (ग 
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अध्याय ५ १०१ 
ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगको फलरूपसे 
एक देखता है, वह ही यथाश देखता है ॥ ५ ॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो घुनिर्जद्म नचिरेणाधिगच्छति ॥९॥ 

परन्तु है अर्जुन | निष्काम कर्मयोगके विना 
संन्यास अर्थात्‌ मन, इन्द्रियों और शरीरदारा होने- | 
वाळे सम्पूर्ण कमॅर्मे कर्तापनका त्याग प्राप्त होना | 
कठिन है और भगवत्खरूपको मनन करनेवाळा रक; 
निष्काम कर्मयोगी पर्क्ष परमात्माको शीघ्र दी | 
प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ र” 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥७॥ 
र तथा वराने किया हुआ है शरीर जिसके | 
| एसा जितेन्द्रिय और विशुद्ध अन्तःकरणवाला 
एवं सम्पूर्ण प्राणियोके आत्मरूप परमात्मामें | 
एकीभाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ | 
भी लिपायमान नहीं होता ॥ ७ ॥ (३ 








द 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता 
पश्यञ्मृप्पन्स्पशञ्जिघनश्वन्गच्छन्खपञ्चसन्‌ 


प्रसपन्विसृजन्गृहन्नुन्मिषन्निमिषञ्नपि । | 


इन्द्रियाणीन्द्रियाथषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ।।९॥ 


और हे अजुन ! तत्त्वको जानेवाला सांख्ययोगी ' 
तो देखता हुआ, छुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, 


सूंधता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता 
हुआ, सोता हुआ, श्वास रेता हुआ, बोलता हुआ, 
त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखोंको 
खोलता और मीचता हुआ भी सब इन्द्रियां अपने 
अपने अयेमि बत रही हैं इस प्रकार समझता हुआ 
निःसन्देह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। 


ब्रह्मण्याधाय कमौणि सङ्ग त्यक्स्वा करोति यः। 


अर्पण करके और 


' लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१ ०॥ 


परन्तु हे. अर्जुन ! 


उन सेब कमोको परमात्मामें 
आसक्तिको लागेर कर्म करता 













अध्याय ५ १०३ 


है, वह पुरुष जलसे कमलके पत्तेकी सदश पापसे 
लिपायमान नहीं होता ॥ १० ॥ 
कायेन. अनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यकत्वात्मशुद्धंये॥ 
इसलिये निष्काम कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवल 
| इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिको 
त्यागक्रर अन्त:करणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं । न 
युक्तःकर्मफल त्यकत्वा शान्तिमाझोति नैष्ठिकीम्‌ 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।१२। | 
इसीसे निष्काम कर्मयोगी कर्मोके फलको 
परमेश्वरके अर्पण करके भगतर््रा्तिरूप शान्तिको | 
प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फलमें आसक्त | 
हुआ कामनाके द्वारा बंधता है, इसलिये निष्काम न 
कर्मयोग उत्तम है ॥ १२ ॥ र 
सर्वकमीणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बशी । 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वेज कारयन्‌ ॥१३। 
और हे अर्जुन ! जिसके | 
आचरण करनेवाला पुरुष त 
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१०४ श्रीमद्भगवद्गीता | 


निःसन्देह न करता हुआ और न करवाता हुआ | 
नौ द्वारोवाले शरीररूप घरमें सब कर्मोको मनसे | 
त्यागकर अर्थात्‌ इन्दियां इन्द्रियोंके अथोमे बर्तती हैं | 
ऐसा मानता हुआ, आनन्दपूर्वक सचिदानन्दघन | 
 परमात्माके खरूपमें स्थित रहता है || १३॥ | 
त कर्वृत्व॑ कर्मीणि लोकस्य सृजति प्रभु: । 
न कर्मफलसंयोगं खभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ | 

और परमेश्वर भी भूतप्राणियोके न कर्तापनको | 
और न कमको तथा न कर्मोके फलके संयोगको । 
। वास्ते रचता है; किन्तु परमात्माके सकाशसै | 
अति ही तती है, अर्थात्‌ गुण ही गुर्णोमे ब रहे हैं | 
नादत्ते कखचित्पाप न चेव सुकृत विध: । | 

ञान तेन युद्यन्ति जन्तव॥१५। 


और सबेन्यापी परमात्मा न क्रिसीके पापकर्मको 
और न किसीके शभकर्मको भी प्रहण करता 
` है; किन्तु मायाके द्वारा ज्ञान 


४ ढ्का , इससे 
सब जीव मोहित हो रद्द हे ॥ र टी दै ह 


५ 


अध्याय ५ १०५ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
परन्तु, जिनका वह अन्तःकरणका अज्ञान 
आत्मज्गानद्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान 
सूयके सदश उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको 
प्रकाशता है, अर्थात्‌ परमात्माके खरूपको साक्षात्‌ 
' करता है ॥ १६॥ 
. _ तदुबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्टासतत्परायणाः। F | 
गच्छन्त्यपुनरावृ्ति ज्ञाननिर्धृतकल्मपा: १७ | 
और हे अर्जुन | तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा | 
तद्रूप है मन जिनका और उस संचिदानन्दघन _ १ 
परमात्मामे ही है निरन्तर एकीभावसे स्थिति जिनकी | 
` से तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित इए 
. अपुनरवृत्तिको अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते हैं।१७। _ 
| विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि ईम्तिनि। | 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदनः १८ | 
__ ऐसे वे झानीजन विधा और विनययुक्त तराणम 
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१०६ श्रीमद्वगवद्रीता 
तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल्में भी 
समभावसे देखनेवाले#ही होते हैं || १८ ॥ 
इदेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं बरह्म तसाहह्मणि ते स्थिताः।१९। 
` इसलिये जिनका मन संमंत्वभावमे स्थित है उनके 
द्वारा इस जीवित अवस्थामै ही संपूर्ण संसार जीत 
लिया गया, अर्थात्‌ वे जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं; 
क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और संम 
है, इससे वे सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही स्थित हैं। 
न प्रहष्येतिप्रय प्राप्य नोडिजेत्माप्य चाप्रियम्‌ । 
- स्थिरबुद्विरसमृठो त्रह्मविद्‌ ब्रद्मणि खितः ।२०। 
और जो पुरुष प्रियको अर्थात्‌ जिसको लोग 
प्रिय समझते हैं. उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो 
और अप्रियको अर्थात्‌ जिसको छोग अप्रिय समझते 
` हें उसको प्राप्त होकर उडरेगवान्‌ न हौ; ऐसा स्थिर- 
«इसका + इसका विस्तार मता घ्याव इ छळ 
` ३२ की टिप्पणीमें देवना चाहिये | डा र 
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अध्याय ५ १०७ 
बुद्धि, संशयरहित) ब्रह्मवेत्ता पुरुष, सचिदानन्दधन 
परब्रह्म परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है ॥| २०॥ 
बाह्यस्पशब्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ 
स ब्रह्ममोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ 

और बाहरके विषयोमिं अर्थात्‌ सांसारिक भोगों- 
में आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला पुरुष, अन्त: 
करणमें जो भगवत्‌-ध्यानजनित आनन्द है उसको | 
प्राप्त होता है और वह पुरुष सचिदानन्दधन परू 
ब्रह्म परमात्मारूप योगमें एकीमावसे स्थित हुआ. श्र ह 
अक्षय आनन्दको अनुभव करता है ॥ २१ ॥ 
भे हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते॥ च 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः २२! यु. 
और जो यह इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे _ 

















| 
| 


१०८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
शक्रोतीहैव यः सोहुं ग्राकशरीर विमोक्षणात्‌ | | 
कामक्रोधोद्भवं वेग स युक्तः स सुखी नरः। २३] | 
जो मनुष्य शरीरके नाझ होनेसे पहिले ही काम | 
और क्रोवसे उत्पन्न हुए वेगको सहन करनेमें समध है, | 
` अर्धात्‌ काम, कोधको जिसने सदाके लिये जीत लिया | 
दै, वह मंनुष्य इस लोकें योगी है और वही सुखी है। | 
योऽन्तः सुखोच्न्तरारामतथान्तर्ज्योतिरेव यः) 


स योगी ब्रह्मनिर्वाणं बह्मभूतोऽधिगच्छति।२४। 


जों DN निश्चय करके अन्तरात्मा ही घुल: 
वाला है और आत्मामं 
आत्मार्मे वह सच्चिदानन्दघन 
परम परमात्माके साय एकीभाव हुआ सांख्ययोगी 
शान्त बह्मको प्राप्त होता 


है| 
रभन्ते ब्रह्मनिवाणमृषय; ६ 1 कं भी 


छिन्नदेधा पतात्मान; सर्वभूतहित रताः ।२५] 
"और नाश हो गये है सब पाप जिनके तथा 

ज्ञान करके निवृत्त झो गया है रा जिनका और 
gia MRR न 
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अध्याय ५ १०९ 


सम्पूर्ण भूतप्राणिर्योके हितमें है रति जिनकी, एकाग्र 
हुआ है भगवानके ध्यानमें चित्त जिनका, ऐसे त्रह्म- 
वेत्ता पुरुष शान्त परत्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ २५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिवो्ण वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
और काम, क्रोधसे रहित जीते हुए चित्तवाले, | 
परन्नह्म परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी | 
पुरुषेकि लिये सब ओरसे शान्त परत परमात्मा 
ही प्राप्त है ॥ २६ || न क 
स्प्शान्कृत्वा बहिबाह्यांअक्षुश्वेवान्तरे भ्रुवो णी 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नसाम्यन्तरचारिणी ॥ 
और हे अर्जुन | बाहरके विषयभोगोंको न चिन्तन _ 
करता हुआ बाहर ही त्यागकर और नेत्रोंकी इष्टिः 
को मृकुटीके बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें _ 
विचरनेवाळे प्राण और अपानवायुको सम करके । | 
` जतेन्द्रियमनोबुद्ि्नि्माक्षपरायणः | 
| विगतेच्छाभयक्रोधी यःसदा मुक्त एव सः।२८ी 
जीती , मन और बुद्धि जिसकी, 
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ॐतत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतासूपनिषत्सु 


११० श्रीमद्भगवद्गीता 


ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि» इच्छा, भय और | 
क्रोधसे रहित है, वह सदा मुक्त ही है ॥ २८॥ | 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ | 
आरे अजुन | मेरा भक्त मेरेको यज्ञ और तंणें- | 
` का भोगनेवाला और सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी | 
ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ । 
साधेरहित प्रेमी, ऐसा तत्वसे जानकर शान्तिको 
प्राप्त होता है और सचिदानन्दघन परिपूर्ण शान्त 
ब्रह्मके सित्राय उसकी दृष्टिमै और कुछ भी नहीं 
रहता, केवळ वासुदेव ही वापुदेव रह जाता है॥२०॥ 
ताः ब्रह्मविद्यायां 
योगा श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मसन्यासपोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ || 
अथ षष्ठोऽध्याय; 


श्रीभगबानुबाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कशे 


करोति कि यो केति यः| 
# परमेश्वरके खरूपका निरन्तर 


नन करनेवाला | 
EN 


ISIS Sv 
















अध्याय ६ १११ 


स संन्यासी चयोगी चन निरमिले चाक्रियः 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले,हे अर्जुन | 

जो पुरुष कर्मके फुलको न चाहता हुआ करने 
योग्य कर्म करता है, वह संन्यासी और है 
और केवळ अग्निको त्यागनेवाला संन्यासी, योगी 
नहीँ है तथा केवळ क्रियाओंको त्यागनेवाळा भी 
सन्यासी, योगी नहीं है ॥ १ ॥ 
य संन्यासमिति ग्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । - 
कल्पो योगी भवति कन ॥१) खु | नै 















न द्यसन्यस्तस 
इसलिये है अर्जुन ! जिसको संन्यास# ऐसा | 
कहते हैं, उसीको ते योग जान; क्योंकि संकल्पौः | 
को न त्यागनेवाळा कोई सी पुरुष योगी नहीं होता २) 
क्षोईनिरयोग॑ क्म कारणमुच्यते । जु 


आरुर न 
योगारूढस्य तस्यव शश. कारणमुच्यते ॥२॥ 
और समलबुद्धिरूप योगमे आरूढ होनेकी | 
इले मतनगीड पुरा पा हाय प्रननशीळ पुरुषके लिये योगकी प्रापिमे 
कन गीता अध्याय रे जक ३ की टिपणीमे 
खुलासा! | थे किसा क्ट ह 
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११२ श्रीमद्भगवङ्गीता 


निष्कामभावसे कर्म करना ही हेतु कहा है और | 
योगारूढ़ हो जानेपर उस योगारूढ पुरुषके लिये | 
सर्वसकर्ब्पोका अभाव ही कल्याणमें हेतु कहा है ।३। | 
यदा हि नेन्द्रियाथेषु न कर्मखनुपजते । | 
सर्वेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ | 
और जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमे 
आसक्त होता है तथा न कमोंमें ही आसक्त होता 
है, उस कालमे स्ेसंकस्मोंका त्यागी पुरुष | 
गत कहा जाता है ॥ ४॥ | 
ड्रेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।५॥ 
और यह योगारूढता कल्याणे हेतु कही है, 
इसलिये सन हे अपने द्वारा आपका 
संसारसमुद्रसे उद्धार = डाह 
अधोगतिमें न पहुंचावे; शाक 
ही तो अपना मित्र है औरआप ही अपना शत्रु है 
_ अर्थात्‌ और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नही है. ७ ॥ 
` बर्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः | 


samme 
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अध्याय ६ ११३ 
अनात्मनस्तु नुतव बरतेतास्मैत शत्र॒वत्‌ ॥ 811 
उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है. कि 
जिस जीवात्माद्वारा मन और इन्त्रियोसदित शरीर 
जीता हुआ है और जिसके द्वार मन और इन्द्रियो- 
सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका गर्ह आप 
ही शत्रुके सदा तरुतां बतेता है ॥ ६ ॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुख 'खेपु तथा मानापमानयोः ॥७ 
और है अजुन ! सर्दी-गर्मी और सुख-दु:खादिवमे बु 
F 





तथा मान और अपमानमें जिसके अन्त करणकी 

वृत्तिया अच्छी प्रकार शान्त हि अर्थात्‌ विकार्रंहित 
| है)ऐसे खाछीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमे सञ्चिदा- | 
| नन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हे अर्थात्‌ 
उसके ज्ञानमे परमात्माके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं. 
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११४ श्रीमद्भगवद्गीता | 
तथा विकारुहित है स्थिति जिसकी और अच्छी 
प्रकार जीती हुई हैं इन्द्रियां जिसकी तथा समान! 
है मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण जिसके, वह योगी युक्त 
अर्थात्‌ भगवतूकी प्रापिवाला है ऐसे कहा जाता है। । 

सुहून्मित्रारयुदासीनमध्यस्यद्वेष्यबन्धुषु || 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्विर्विशिष्यते ॥९॥ । 

और जो पुरुष सुहृद, मित्र, वैरी, डदासीना | 
मध्यस्थ, द्ेषी और बन्धुगणोमें तथा धर्मात्मा | 
और पार्पियोमे भी समान भाववाळा है, वह अमिश्रेषठहै | 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित: | | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ।१०। ` 

इसलिये उचित है कि जिसका मन और इन्द्रयो- 
सहित शरीर जीता हुआ है ऐसा वासनारहित और 
संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमे स्थित 

| #ला्थरहित सका सिक हित करनेवाला | 

† पक्षपातरहित | ; 

पी दोनों ओरकी भनाई चाहुनेबाला । 
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अध्याय ६ ११५ 
हुआ निरन्तर आत्माको परमेश्वरे च्यानमें लगावे । 
रुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य 3295३ १] 
नात्युच्छितं नातिनीचं जिनकुशोत्तरसरै २ 

कैसे कि शुद्ध भूमिर्मे कुशा, मृगछाला और 
बस्न हैं उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसनको, न 
. अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके । 


च्छे च, न्द्रियक्रिय 
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|| 
११६ श्रीमद्भगवद्गीता | 


| 
| 


प्रशान्तात्मा विगभीत्रह्मचारित्रते स्थित: | 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः || 
ओर ब्रह्मचर्यके बरतमें स्थित रहता हुआ भयरहित | 
तथा अच्छी प्रकार शान्त अन्त:करणवाला और | 
सावधान होकर मनको वरामें करके मेरेमें लगे हुए | 
चित्तवाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे ।। १ ४॥ | 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। | 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छतिः॥ | 
इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरके | 
खरूपमें लगाता हुआ खाधीन मनवाला योगी | 
मेरेमे स्थितिरूप परमानन्द पराकाष्ठावाली शान्तिको 
प्राप्त होता हे ॥ १५॥ 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः | 
न चाति खमशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ।१६। 
परन्तु हे अजुन | यह योग न तो बहुत खाने- 
वालेका सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खानेवालेका 
तया न अति शयन करनेके खभाववालेका और | 
न अलमन्त जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥१६॥ 
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युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु 
युक्तखभावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥९७॥) 
यह ढुःखोका नाश करनेवाळा योग तो यथा 
योग्य आहार और विहार करनेवालेका तथा कर्मोमै 
यथायोग्य चेष्टा करनेवालका और यथायोग्य शयन 
करने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है॥९७॥ 
यदा विनियत चित्तमात्मन्येवावतिष्टते । 
निःस्पृहः सर्वकासेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
इस प्रकार योगके अभ्याससे अत्यन्त वरार्मे किया 
हुआ चित्त, जिस काळम परमात्मामे ही भली प्रकार 
हो जाता है, उस कालमें सम्पूर्ण कामनाओंसे 


स्पृहारहित हुआ पुरून योगयुक्त ऐसा कहा जातांहै ख 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ) 
योगिनो युञ्जतो योगमात्मनः ॥ ३ 
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११८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। | 
यत्र चवात्मनात्मानं पञ्यन्नात्सनि तुष्यति।| 

और है अजुन | जिस अवस्थामें योगके । 
अभ्याससे निरुद्र हुआ चित्त उपराम हो जाता है 
और जिस अवस्थामें परमेश्वरके ध्यानसे शुद्ध हुई । 
सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ % 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही सन्तुष्ट होता है।।२,॥ | 
सुखमात्यन्तिक यत्तदबुद्विग्राह्ममतीन्द्रियम्‌। 
वेत्ति यत्र चत्रायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।२१। | 

तथा इन्द्रियोंसे अतीत केवळ शुद्ध हुई सूक्ष | 
बुद्धिद्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है 
उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस 
अवस्थामे स्थित हुआ यह योगी भगवत्‌-खरूपसे 
नहीं चलायमान होता हे || २१ ॥ 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 


यसिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 


और परमेश्वरकी प्राप्तिख्ध जिस लाभको प्राप्त | 


कर उससे अधिक दसर कुछ भी लाभ नहीं मानता 


स निश्चयेन योक्तन्या म योगोडनिविण्णचेतसा! || 
और जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है. 
तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये; 
बह योग न उकताये हुए. चित्तसे अर्थात्‌ तत्पर 
हुए, चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्वव्य है ॥२३॥ 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यकत सवीनशेपतः । 
मनसेवेन्हरियग्रामं विनियम्प समन्ततः ।२४) 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि संकल्पसे उत्पन 
होनेवाळी सम्पूण कामनाओंको नि:शेषतासे अर्थात, 
वासना और आसक्तिसहित व्यागकर और 
द्वारा इन्द्रियोके समुदायको सब ओरसे ही अच्छी 
प्रकार वरामे करके ॥ २४ ॥ 
गनेःशनेरुपरमेद्वुडय! धृतिगृहीतया । 





१२० श्रीमद्वगवद्वीता | 
आत्मसंखंमनः कृत्वा न किंचिदपि | 
क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्रा 
होवे तथा धेययुक्त बुद्धिद्वारा मनको परमांत्मामें खि | 
करके, परमात्माके सिवाय और कुछ भी चिन्तन न को 
यतो यतो निश्चरति मनश्रश्वलमस्थिरम्‌ | | 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥२६| | 
परंतु जिसका मन बर्‍ामें नहीं हुआ हो | 
उसको चाहिये कि, यह खिरे न रहनेवाला बोर | 
` शेड मन जिस-जिस कारणसे सांसारिक | 
पायो विचरता है, उस-उससे रोककर बांब | 
परमात्मामें ही निरोध करे॥ २६॥ 
शान्तमनर le योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपति शान्तरजसं भक्षभूतमकल्मपस्‌ ।।२७॥ 
क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शान्त है और 
जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो | 


गया है, ऐसे इस सचिदानन्दधन त्रह्मके साथ एकी- 
माव इए योगीको अति उत्तम आनन्द प्राप्त शोता है| 





तक” 
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युक्षन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमरनुते ॥२८॥ 
ओर वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर 
आत्माको परमात्मामें छगाता हुआ सुखपूर्यक 
परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिख्स अनन्त आनन्दको 
अनुभव करता है ॥ २८ ॥ 
 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्सनि । 
क्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ 
और हे अर्जुन ! सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें 
एकीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए. आत्मावाळा 
तथा संबर्मे सममावसे देनेवाला योगी आत्माको 
_ समूर्ण भू्तोमे बर्फमें जलके सदश व्यापक देखता 
है और सम्पूर्ण भूतको आत्मे देखता है, अर्थात्‌ 
जैसे खप्नसे जगा हुआ पुरुष खप्नके संसारको 
` अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है वैसे ही 
` वह पुरुष सम्पूर्ण भूतको अपने सर्वव्यापी अनन्त 
` चेतन आत्माके अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है । 
सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति |. 
कळ नर i जू 
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तस्याह न प्रणव्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ 
और जो पुरुष समूर्ण भूतम सबके आत्मरूप मुझ 
बाहुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूर्तोको 
सुश वासुदेवके अन्तर्गत#देखता है, उसके लिये 
अद्रय नहीं होता हूं और वह मेरे लिये अद्य नहीं 
होता है, क्योंकि वह मेरे एकीभावसे स्थित है ।३०। 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्यित; । 
सर्वथा वर्तमानो5पि स योगी मयि वतेते ।३१। 
रस प्रकार जो पुरुष एकीभावे स्थित हुआ 
सम्पूर्ण भूतोमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सचिदानन्दघन 
त्रासुदेवकी भजता है, वह योगी सब प्रकारसे 
बर्तता हुआ भी मेरेमें ही वतत है; क्योंकि उसके 
अनुभवर्मे मेरे सित्राय अन्य कुछ है ही नहीं ॥३१॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योच्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
और हे अर्जुन | जो योगी रज णी अपनी साइखतासे| साइश्यतासे†ः 
» गीता अध्याय ९ सोक ६ देखना चाहिये | 
जैसे मनुष्य अपने 7सक, हाथपैर और गुदादि- 


छ 


। | 
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| | 
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|, सम्पूर्ण भूतोम सम देखता है और सुख अथवा दुःखको 

` | सी सबमें सम देखता है,वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है 
| अर्जुन उवाच 

|. योऽयं योगस्त्वया ग्रोक्तः साम्येन मधुखदन । 

। एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वार्सिति खिरास्‌।। 

` इस्‌ प्रकार भगवानूके वाक्योंको सुनकर अर्जुन 
बोला, हे मधुसूदन | जो यह ध्यानयोग आपने समत्व- 
सबसे कदा है, इसकी मैं मनके चञ्चल होनेसे बहुत 
कालतक ठहरनेवाळी स्थितिको नहीं देखता हूं । 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलमद्च्ढम । 
तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ । ३४ 
_ क्योंकि हें कृष्ण | यह मन बडा चन्चल और 
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: शूह् और म्लेव्छादिकोंका- 
सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात्‌ 
अप्रनापन समान होनेसे सुख और दुःखको समान 
ही देखता है, वैसे ही सब भूतोर्मे देखना “अपनी 
सादृश्यतासे” सम देखना है । | 
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प्रमथन खमात्रवाठा है तथा बड़ा दृढ और बळवान्‌ 
है, इसलिये उसका वशमें करना में वायुकी भांति 
अति दुष्कर मानता हूं ॥ ३४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
असंशयं मद्दावाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गुह्यते ।३५। 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे महाबाहो ! निःसन्देह मन चञ्चल और 
कठिनतासे वशर्मे होनेवाला है; परन्तु हे कुन्तीपुत्र 
अजुन | अभ्यास» अर्थात्‌ स्थितिके लिये बारंबा 
यत्न करनेसे और बैराग्यसे वशमे होता है, इसलिये 
इसकी अवश्य वशमें करना चाहिये ॥ ३५ ॥ है 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः॥ 
बश्यात्मना तु यतता शक्योऽापतुप्ुपायतः ॥ 
क्योंकि मनको बशमें न करनेवाले क तार त. करनेवाळे पमा 
* गीता अध्याय १२ इलोक ९ की टिप्पणीमे 
इसका विस्तार देखना चाहिये | 





है" 
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योग दुष्प्राप्प है, अर्थात्‌ प्राप्त होना कठिन है और 
खाधीन मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्रारा साधन 
करनेसे प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है ॥३६॥ 
अर्जुन उवाच 
अयतिः श्र्ठयोपेतो योगाचलितमानस; । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति ॥ 
इसपर अर्जुन बोला; हे. कृष्ण ! योगसे चलायमान 
हो गया है मन जिसका ऐसा शिथिल यत्नवाला 
श्रद्धायुक्त पुरुष योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ भगवतू- 
साक्षात्कारताको न प्राप्त होकर किस गतिको 
प्राप्त होता है १॥ ३७ ॥ 
कचचिज्ञोभयविश्रष्टडिछन्नाश्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठी महाबाहो विमूढो तरह्मणः पथि ।२८। 
और हे महाबाहो | क्या वह भगवद्माम्तिके मार्गमे 
मोहित हुआ आश्रयरहित पुरुष छिल-भिन्न बादळकी 
भांति दोनों ओरसे अर्थात्‌ मगवत्माति और सांसारिक 
भोगेंसे भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है १॥३८॥ 
एतन्मे संशयं कृष्ण ऊेत्तुमह॑स्यशेषतः । 


4 कायि कट 1 । 0.7 


Eee SE 


१२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपपद्यते ।३९। 
हे कृष्ण | मेरे इस संशयको, सम्पूर्णतासे छेदन 
करनेके लिये आप ही योग्य हैं; क्योकि आपके 
सिवाय दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला 
मिळना सम्भव नहीं है ॥ ३९॥ 
श्रीभगवानुवाच 
` पाथ नेवेह नाझुत्र विनाशस्तस्य बिद्यते । 
` न हि कल्याणकृत्कश्रिद्दुर्गतं तात गच्छति । 
इसप्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
` बोले, हे पार्थ ! उस पुरुषका, न तो इस लोकमें और 
न परलोकमें ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे | 
कोई भी शुभ कमे करनेवाला अर्थात्‌ भगवत-अर्थ कर्म 
करनेत्राळा दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता है ॥ ४०॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुपित्वा शाश्वतीः समा; 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगम्रष्टो,भिजायते ॥ 
किन्तु वह योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके लोकोंको 
` अर्थात्‌ खगांदिक उत्तम लोकोंको प्राप्त होकर 
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श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है ॥ ४१॥ 
अथवा योगिनामेव कुळे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ।४२। 
अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकंमें न 
जाकर ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता 
है, परन्तु इस प्रकारका जो यह जन्म हैं सो 
संसारमै निःसन्देह अति दुर्छम है ॥ ४२ ॥ 
तत्र तँ बुद्रिसंयोगं लभते पोर्वेदेहिकप । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ झुरुनन्दन ।४२। 
और वह पुरुष, वहां उस पहिले शरीरमें 
साधन किये हुए बुद्धिके संयोगको अर्थात्‌ 
समत्वबुद्धियोगके संस्कारोंकी अनायास ही प्राप्त 
हो जाता है और हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे 
फिर अच्छी प्रकार भगवद्माप्तिके निमित्त यत्न 
करता है ॥ ४३ ॥ 


पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्ययशोऽपि सः । 
च [तिवर्तते 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिवतत 1४४) 
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और वह विषयोंके वशमें हुआ भी उस 
पहिलेके अभ्याससे ही निःसन्देह भगत्रतृकी 
ओर आकर्षित किया जाता है तथा समल्वबुद्धि- 
रूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें कहे हुए सकाम 
कमोंके फलको उल्लद् न कर जाता है ॥ ४४ || 


` प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिपः । 
= अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ।४५। 
जब कि इस प्रकार मन्द्‌ प्रयत्न करनेवाला 
` योगी भी परमगतिको प्राप्त हो जाता है, तब क्या 
कहना है कि अनेक जन्मोंसे अन्तःकरणकी शुद्धि- 
रूप सिद्धिको प्राप्त हुआ और अति प्रयत्नसे अभ्यास 
करनेवाला योगी सम्पूर्ण पापोंसे अच्छी प्रकार शुद्ध 
` होकर, उस साधनके प्रभावसे परमगतिको प्राप्त 
` होता है अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त होता है || 9५॥ 
>> तपस्विभ्योऽधिक्रो योगी 

“ ज्ञानिभ्यो$पि मतोऽधिकः । 
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कमिंस्यश्चाधिको योगी 
तस्माद्योमी भवार्जुन ॥ ४६ ॥ 
क्योंकि योगी तपस्ियोंसे श्रेष्ठ है और शाखके 
ज्ञानवालॉसे भी श्रेष्ट माना गया है तथा सकाम 
कर्म करनेवाळोसे भी योगी श्रेष्ट है, इससे हे 
अर्जुन ! तं. योगी हो ॥ ४६ ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥ 
और हे प्यारे ! सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ 
योगी मेरेमे लगे हुए अन्तरात्मासे मेरेको निरन्तर 
मजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥४७॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिणत्सु श्रह्मः 
विद्यायां योगेशाख्ने श्रीक्ृष्णारजुनसंत्रादे आत्म- 
संयमयोगो नाम प्रष्ोऽव्यायः ॥ ६॥ 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रीभगवालुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ।१। 


पुल 


१३० श्रीमद्भगवद्गीता _ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे 
पार्थ | तूं मेरेमें अनन्यप्रेमसे आसक्त हुए मनवाला 
और अनन्यभावसे मेरे परायण योगमें लगा हुआ 
मुझको सम्पूर्ण विभूति, बल, ऐेश्वर्यादि गुणोंसे 
युक्त सवका आत्मरूप जिस प्रकार संरायरहित 
जानेगा उसको सुन ॥ १ ॥ 
ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्जञातन्यमवदिष्यते २ 

मैं तेरे लिये इस रहस्यसहित तत्त्वज्ञानको 
समूर्णतासे कङ्गा कि जिसको जानकर संसारमै 
फिर और कुछ भी जाननेयोग्य रोष नहीं रहता है।२। 
मनुष्याणां सहस्रेषु कथिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वत्ति तत्त्वतः || 

परन्तु हजारों मनुष्यों कोई ही मनुष्य मेरी 
प्राप्तिक लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले 
योगियोरमे भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरेको 
तत्त्वसे जानता है अर्थात्‌ यथार्थ मर्मसे जानता है |३॥ 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च |. 
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अहंकार इतीयं से भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 
और हे अर्जुन | पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 
आठ प्रकारसे विभक्त हुई मेरी प्रकृति है ॥ ४ ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्वि मे परास्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्थते जगत्‌ ।।५॥। 
सो पह आठ प्रकारके मेदोंत्राली तो अपरा है 
अर्थात्‌ मेरी जड़ प्रकृति है और हे. महावाहो ! इससे 
दूसरीको मेरी जीवरूप परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति 
जान, कि जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया 
जाता है ॥५॥ . 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्खस्य जगत; प्रभवः प्रलयस्तथा ।।६।। 
ओर हे अर्जुन ! दूं ऐसा समश कि सम्पूर्ण भूत 
इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पत्तिवाले हैं. और 
में समूर्ण जगतका उत्पत्ति तथा प्रलयस्हप र 
अर्थात्‌, सम्पूर्ण जगतका मूल कारण टं॥६॥ 
पत्तः परतरं नान्यत्किश्चिदस्ति धनंजय । 
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मयि सर्वभिदं प्रोतं छन्ने मणिगणा इब ॥७॥ 

इसलिये हे धनंजय | मेरेसे सिवाय किंचिन्मात्र 

` भी दूसरी वस्तु नहीं है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमे 

सूत्रके मणियोंके सद मेरेमे गुंथा हुआ है ॥ ७॥ 

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभासि शश्िद्रर्ययो; । 

प्रणव; सर्ववेदेष शब्दः खे पौरुपं नृषु ॥८॥ 

कैसे कि हे अजुन | जळ्मे मैं रस हूं तथा चन्द्रमा 

और सूर्यमे प्रकाश हूं और सम्पूर्ण वेदोमे ओंकार ह 

तथा आकाशमें शब्द और पुरुषोमे पुरुषत्व हूं ॥८॥ 

पुण्यो गन्ध; पथ्यां च तेज्रासि विभावसौ। 

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चासि तपखिपु ॥९॥ 

तथा प्म पवित्र गन्ध और अग्निमें तेज हू 

और समूरण भूतोंमें उनका जीवन हूं अर्थात्‌ जिससे 

वे जीते हैं, वह मैं हुं और तपखिरयोमि तप हृ ॥९॥ 

* शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धसे इस प्रसङ्गे 

. इनके कारणरूप तन्मात्राओंका ग्रहण है, इस 

बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पवित्र 
शब्द जोड़ा गया है |... ' : 





| 
| 
॥ 
| 
| 
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बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबुद्विसतामसि तेजस्तेजखिनासहस्‌।१०। 
तथा हे अर्जुन | वं. सम्पूर्ण भूतोंका सनातन 
कारण मेरेको ही जान, मैं बुद्धिमानोंकी बुद्धि 
और तेजखिर्याका तेज हूं ॥ १० ॥ 
बल॑ बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽसि भरतर्षभ ।११। 
और हे. भरतश्रेष्ठ | में बळवानोका आसक्ति 
और कामनाऑसे रहित बळ अर्थात्‌ सामर्थ्य हुँ 
और सब मूतोंमें धर्मके अनुकूल अथीत्‌ शास्रके 
अनुकूळ काम हैं॥ ११॥ १ 
ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वह तेषु ते मयि।१२। 
तथा और भी जो सत्तगुणसे उत्पन्न होनेवाले 
भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे 
होनेवाले भाव हैं, उन सबको तै. मेरेसे ही 
होनेवाले हैं, ऐसा जान; परन्तु वास्तवमे% 
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उनमें में और वे मेरेमें नहीं दे ॥ १२ ॥ 
त्रिभिमुणमरयेभोवेरेभिः स्वमिदं जगत्‌ । 
मोहित नाभिजानाति मासेम्यः परमव्ययस्‌ १२ 
किन्तु शुणोंके कायरूप सात्विक, राजस भीर 
तामस इन तीनों प्रकारके मा्वोसे अर्थात्‌ राग 
द्वेषादि विकारोसे और सम्ूण ब्रपरयोसे यह सब 
संसार मोहित हो रहा दै; इसलिये इन तीनों गुणोंसे 
परे मुझ अविनाशीको तखसै नहीं जानता || १३॥ 
देवी ह्येपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।१४। 
. क्योकि यह. अलौकिक अर्थात्‌. अति अद्भुत 
त्रिगुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है, परन्तु जो 


` पुरुष मेरेको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायाको 
' उङद्कन कर जाते हैं अथात्‌ संसारसे तर जाते हैं। 


न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः 


माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता; ।१५। 
ऐसा खुम उपाय द्वोनेपर भी मायादवाा हरे हुए 
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ज्ञानवाळे और आसुरी खभावको धारण किये हुए 
तथा मनुष्योमें नीच और दूषित कर्म करनेवाले 
मूढ़ लोग तो मेरेको नहीँ भजते दै ॥ १५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जना; सुकृतिनो5जुन । 
आतों जिज्ञासुरथीर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ।१६। 

और हे भरतत्रशियोंमें श्रेष्ठ अजुन | उत्तम कर्म- 
बाले अर्थार्थी%, आर्त], जिज्ञासु[ और ज्ञानी 
अर्थात्‌ निष्कामी ऐसे चार प्रकारके भक्तजन 
मेरेको भजते हैं || १६ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
परियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थसहं स च मम प्रिय; १७ 

उनमें भी नित्य मेरेमें एकीमात्रसे. स्थित हुआ 
अनन्यप्रेममक्तित्राठा ज्ञानी भक्त अति उत्तम ले, 
क्योंकि मेरेको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीको में अत्यन्त 

५ सांसारिक पदार्थोके लिये मजनेवाला । 

ग सङ्कटनिवारणके छिये मजनेवाला । . 
{मरेको यथार्थरूपसे जाननेकी ,इच्छासे भजनेवाळा । 


१३६ ` श्रीमद्वगवद्वीता 
प्रिय हुँ और वह ज्ञानी मेरेको अत्यन्त प्रिय है || १७॥ 
उदाराः सबै एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ 
यद्यपि यह सब ही उदार हैं अर्थात्‌ श्रद्धासहित 
मेरे भजनके लिये समय लगानेवाले होनेसे उत्तम हैं, 
परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप ही है ऐसा मेरा 
` मत है, क्योंकि वह स्थिखुद्रि ज्ञानी भक्त अति 
` उत्तम गतिखरूप मेरेमें ही अच्छी प्रकार खित है १ ८ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्खभ; ।१९। 
__ और जो बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममे तत्तज्ञान- 
को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही हे अर्थात्‌ 
वासुदेवके सिवाय अन्य कुछ है ही नहा इस प्रकार 
.. मैरेको भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है | १९] 
.. कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपयन्तेऽन्यदेवताः । 
` तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया || 
. ' बर दे अजुन ! जो विषयासक पुरुष हैं वे तो 
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अपने खभावखे प्रेरे हुए तथा उन-उन मोगोंकी 
कामनाद्वारा ज्ञानसे भ्रष्ट इए उस-उस नियमको 
धारण करके अर्थात्‌ जिस देवताकी धूजाके ळ्यि 
जो-जो नियम छोकमें प्रसिद्ध है उस-उस नियमको 
धारण करके, अन्य देवताओंको भजते हें अर्थात्‌ 
पूजते हैं. ॥ २० ॥ 
यो यो यां यां तलु भक्त; शरद्वयाचितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहस्‌ ॥ 
जो-जो सकामी भक्त जिस-जिस देवताके 
खरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी 
जु उस ही देवताके प्रति श्रद्धाको स्थिर करता हुँ।२१। 
स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विदितान्दि तान्‌॥ 
तथा वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त हुआ उस 
देवताके पूजनकी चेष्टा करता है और उस देवतासे 
मेरेद्वारा ही विधान किये इए उन इच्छित भोर्गोको 
निःसन्देइ प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेथसासू ॥ 


१३८ श्रीमद्भगवद्गीता 


देवान्देवयजो यान्ति मङ्कक्ता यान्ति मामपि ॥ 
. परंतु उन अलपबुद्विवालोंका वह फल नाशवान्‌ 
है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओको प्राप्त 
होते हैँ और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भें, शेषमें 
वे भरेको ही प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
' परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
` ऐसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहं 
` करते, इसका कारण यह्‌ है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे 
 ' अनुत्तम अर्थात्‌ जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं 
| ऐसे अविनाशी परम आवको अर्थात्‌ अजन्मा, 
` । अविनाशी इआ भी अपनी मायसे प्रकट होता हूं 
` , ऐसे प्रभावको तसे न जानते हुए मन, इन्द्रियोसेपरे 
,सुझ सच्चिदानन्दधन परमात्माको मनुष्यकी भाति 
| जन्मकर, व्यक्तिभावको ग्राप्त इआ मानते है ॥२४) 
नाहं प्रकाश्चः सर्वस्य योगमायासमाबृत 





| 
| 
| 
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तथा अपनी योगमायासे छिपा हुआ रै 
सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हँ इसलिये यह अज्ञानी 
मनुष्य मुझ जन्मरहित, अविनाशी परमात्माको 
तखसे नहीं जानता है अर्थात्‌ मेरेको जन्मने, 
मरनेवाला समझता है ॥ २० ॥ 
वेदाह॑समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि माँ ठ वेद न कश्चन ॥ 

और है अर्जुन ! पूर्वमें व्यतीत इर और 
बर्षमानमे स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोको 
मैं जानतां हूँ, परंतु मेरेको कोई भी श्रद्धाः 
भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता है २६॥ 
इच्छाद्वेषसशुस्थेन इन्द्रमोहेन भारत । 
शतानि संभोई सर्ग यान्ति परंतप ॥२७॥ 
` क्योंकि हे भरतवंशी अजुन ! संसारम इच्छा 
और द्वेषसे उत्प इए सुख-दुःखादि दरप मोहसे 
सम्पूर्ण प्राणी अति अज्ञानताको ग्राप्त हो रहे ह॥॥२७॥ 
येषां fs जनानां पुण्यकर्मणास्‌ । 
रे निहा भजन्ते मां चढवता: | 


20204. - 0४२०८ 


१९० श्रीमद्भगवद्गीता 

परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्माका आचरण 
करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे 
राग-हैषादि इन्हरूप मोहसे मुक्त हुए और दृढ 
निश्चयवाले पुरुष मेरेको सब प्रकारसे भजनते हैं॥२ ८॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ब्रह्म तदिद; कुस्खमध्यात्म कर्म चाखिलम॥ 

और जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे 
` छूटनेके लिये यत्न करते हैं; वे पुरुष उस ब्रह्मको ' 
तया सम्पूर्ण अध्यासमको और सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं 
` साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः | 
` श्रयाणकाले5पि च मां ते ;।३० 
. और जो पुरुष अधिभूत और अधिके 
` सहित तथा अधियज्ञके सहित सबका आत्मरूप 
` मैरेको जानते हैं अर्थात्‌ जैसे भांफ, बादल, 
` धूम, पानी और बर्फ यह सभी जलखरूप है वैसे 
दी विधूत, अधिदेव आर अपियत्र आदि सब 
कु ' वासुदेवखरूप हैं, ऐसे जो जानते हैं, बे. 
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युक्तचित्तवाले पुरुष अन्तकारुमें भी मुझको ही 
जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ 
३*“तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु त्रह्मत्रिद्यायां 
योगशाल्ले श्रीकृष्णाहुनसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अथाष्टमो ऽष्यायः 
अर्जुन उवाच 
किं तट्ट किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किशच्यते ॥१॥ 
इस प्रकार भगवान्‌के वचर्नोको न समझकर 
अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम ! जिसका आपने वर्णन 
किया वह ब्रह्म क्या है ! और अध्यात्म क्या है तथा 
कर्म क्या है १ और अधिभूत नामसे क्या कहा गया 
है? तथा अधिदेव नामसे क्या कहा जाता है १॥१॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे$खिन्मधुखदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो$सि नियतात्मभि$।२। 
और हे मघुसूदन ! यहां अधिय कौन है १ 
और वह इस शरीरमें कैसे है ! और युक्तचित्तवाले 


१४२ श्रीमद्धगवद्वीता, 


पुरुषोद्वारा अन्तसमयमें आप किस प्रकार जाननेमें 
आते हो १ ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोञ्ध्यात्ममुच्यते | 
भूतभावाद्धवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥३॥ 
इस प्रकार अर्जुनके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन | परम अक्षर अर्थात्‌ 
जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सचिदानन्दधन 
परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना खरूप अर्थात्‌ 
ह अध्यात्म नामसे कहा जाता है तथा 
` भूतोके भावको उत्पन्न करनेवाला 
` दानं और होम आदिके निमित्त प दिया 
_ त्याग है, वह कमै नामसे कहा गया है ॥ ३ | 
` अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषयाधिदेबतम्‌ । 
= अधियज्ञो$हमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ 
तया टि विनाश धर्मवाले सब ८.6 


अधिभूत हैं और हिरण्यमय = रहि पुरव बा हे. 









अध्याय ८ १९३४ 
और हे देहघारियोमे श्रेष्ठ अजुन । इस शरीरमे 
मैं बासुदेव ही विष्णुरूपसे अधियज्ञ ह ॥ ४ ॥ 
अन्तकाळे च मामेव सरन्यवत्या! कळेवरसू । 
यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र स शसः 

और जो पुरुष अन्तकाटम शेरेको ही स्मरण 
करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे 
साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप्त हात! है, इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 
य॑ यं वापि सरन्भावं त्यजत्यन्ते कळेवरथ्‌ । 


तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥ | 


कारण कि है कुन्तीपुत्र भ्न । यह मनुष्य 
“अन्तकालमै जिस-जिंस भी मात्रको स्मरण करता 
शरीरको त्यागता है उस-उसका ही प्राप्त 

होता है; परन्तु सदा उस ही भावको चिन्तन करता 
हुआ, क्योंकि सदा जिस मावका चिन्तन करता है, 
अन्तकाळमे भी प्रायः उसीका स्मरण होता दै ॥६॥ 


आ 
“प्रजापति? “त्रह्मा इत्यादि नामेसि कहा है| 


१४४ श्रीमद्धगबद्रीता 


तसात्सवेषु काढेपु मामनुसर युध्य च। 
मंव्यपितमनोबुद्धिममेवेष्यसयसंशयम्म ॥७॥ 
इसलिये हे अडुन | तूं सब समयमें निरन्तर 
मेरा स्मरण कर ओर युद्ध भी कर, इस प्रकार 
मेरेमें अर्पण किये इएं मन, बुद्धिसे युक्त हुआ 
निःसन्देह मेरेको ही प्रात होगा || ७ || 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
और हि पार्थ | यह नियम ह कि परमेश्वरके 
व्यानके अम्यासरूप योगसे युक्त अन्य तरफ न 
'जानेवाळे चित्तसे निरन्तर चि 


करता हुआ 

अस्त परम प्रकाशखरूप, दिव्य. अर्थात्‌ 
परमेश्वरको ही प्रात होता हे । ८ ॥ 
` ' कविं पुराणमनुशासितार- 


रेघ! | 
` स्व॒ भातारमचिन्त्यर्प- ः 
` माढित्यिवणे तमस; परसात ॥ ९ 


हु 4८ 








क्र 
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इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके 
नियन्ता%, सूक्ष्मसे मी अति सूक्ष्म, सबके धारण 
पोषण करनेवाले, अचिन्त्यखरूप, सूर्यके सश 
नित्य चेतन प्रकाशरूप, अविद्यासे अति परे, शुद्ध 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको स्मरण करता है ॥९॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबरेन चेव । 
भ्रवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सभ्यक्‌ 
सतं परं पुरुषशुपति दिव्यस्र्‌॥१०॥ 
वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमे भी योगबलसे 
भ्रकुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन करके 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस ढिव्य ' 
स्वरूप परमपुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है॥ ९ ०॥ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः 
जन्तर्पमीछुपसे सब प्राणियोंके शुभ और 
झञ्कुम कर्मके अनुसार थाखन करनेबाा । 





१४६ श्रीमद्वगवद्वीता 


यदिच्छन्तो ब्र्मचय॑ चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
और हे अर्जुन ! वेदके जाननेवाले विद्वान्‌ जिस 
सचिदानन्दघनरूप परमपदको ॐकार नामसे 
कहते हैं और आसक्तिरहित यत्रशील महात्माजन 
जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परमपदको 
चाहनेवाले ब्रहमचर्यका आचरण करते है उस 
परमपदको तेरे लिये संक्षेपसे कहंगा ॥ ११॥ 
सर्वदाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
| Sr योगधारणाम्‌ 
दे अइंन | सब इन्दियोके दवारेको रोककर 
ह| वे इन्द्रियोंको विषयोसे हटाकर तथा मनको 
“हुदेशमे स्थिर करके और अपने प्राणको 
ओ- स्थापन करके योगधारणामें स्थित हुआ | पना 
_ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ` व्याहरन्मामनुसरन्‌ । 
` यः प्रयाति त्यजन्देह साति मा ति्‌ ॥ 
जो पुरुष; 5” ऐसे इस पक अक्षरूप अह्मको 
पप दे रे ५ 1. औ ESS छ % 
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उच्चारण करता हुआ, और उसके अर्थखरूप मेरेको 
चिन्तन करता हुआ, शरीरको त्याग कर जाता है, 
वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 

और हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्यचित्तसे 
स्थित हुआ, सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता 
है, उस निरन्तर मेरेमे युक्त हुए योगीके लिये मै छुलम 
हूं, अर्थात्‌: सहज ही प्रात हो जाता हूँ ॥ १४.॥ 


मुपेत्य : पुनर्जन्म  दुःखालयमशाश्वतस्‌। 


नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ 
और वे परमसिद्विको ग्राप्त हुए महात्माजन 
मेरेको प्राप्त होकर, दुःखके स्थानरूप क्षणभंगुर 
पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते है ॥ १५ ॥ 
आन्रहमञुवनाछोकाः  पुनरावतिंनो$्शुन । 
मामपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 
... क्योंकि हे अर्जुन ! त्रहाढोकसे लेकर सब ळोक 


१४८ श्रीमद्भगबद्गीता 
पुनरावर्ती खभाववाले अर्यात्‌ जिनको प्राप्त होकर 
पीछा संसारमै आना पडे, ऐसे हैं, परन्तु हे कुन्तीपुत्र | 
मेरेको प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, 
क्योंकि मैं कालातीत हूं और यह सब ब्रह्मादिकोंके 
छेक काळ करके अवधिवाले होनेसे अनित्य हैं॥ १ ६॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यड्रह्नणो बिदुः | 
रात्रि युगसहस्नान्ता तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 
हे अर्जुन | ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको 


होनेसे ब्रह्मलोकको भी अनित्य जानते हैं, वे 
योगीजन कालके तत्तको जाननेवाले हैँ || १७॥ 
अव्यक्ताइथक्तय: सर्वा: अभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते पजाव्यक्तसं्ञके|१८॥| 
| इसलिये वे यह भी जानते हैं, कि संपूर्ण इय. 
` मात्र भूतगण ब्रह्मके दिनके प्रवेशकाळ्म, अव्यक्तसे 
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अर्थात्‌ ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और 
ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमे उस अव्यक्तनामक 
ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही ल्य होते हैं ॥ १८ ॥ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे।।१९॥ 
और वह ही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर 
प्रकृतिके वशमें हुआ, रात्रिके प्रवेशकालमें लय होता 
हे और दिनके प्रवेशकाळमें फिर उत्पन्न होता है, 
हे अर्जुन ! इस प्रकार ब्ह्माके एक सौ वर्ष पूर्ण होनेसे 
अपने लोकसहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है ॥ १९॥ 
परस्तसात्तुभावो$न्यो5व्यक्ती$व्यक्तात्सनातन: 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥२०॥ 
परन्तु उस अव्यक्तसे भी अति परे, दूसरा 
अर्थात्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह 
सच्चिदानन्दघन पू्णव्रह्म परमात्मा संब भूर्तोके नष्ट 
होनेपर भी नहीं नष्ट होता है ॥ २० ॥ 


| 


१५० श्रीमद्वगवद्वीता 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतेनते तद्धाम परमं मम॥२१॥ 

और जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, 
उस, ही अक्षर नामक अव्यक्तभावको परमगति 
कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त 
होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। 
पुरुषः स पर; पार्थ भक्त्या लम्पस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्ानि भूतानि येन सर्वभिदं ततम्‌ ॥ 

और हे पार्थ | जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्व 
भूत हैं और जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह 
सब जगत्‌ परिपूर्ण है#बह सनातन अव्यक्त परम- 
पुरुष, अनन्यसक्तिसे† प्राप्त होने. योग्यहै ॥२२॥ 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृर्ति चैव योगिनः । 
अयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतपैभ ह हतक 


४ , # गीता अध्याय ९ शलक $ मे देखना चाहिये | 


| 
«७ | गीता अध्याय ११. शकक ७७ में इसका 
बिस्तार 'देवना आाहिये 119 551851... 


। 
| 
छ 


के 


त | 
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और हे अर्जुन ! जिस कालमें% शरीर त्यागकर 
गये हुए योगीजन पीछा न आनेवाळी गतिको और 
पीछा आनेवाली गतिको भी प्राप्त होते हैं, उस 
कालको अर्थात्‌ मार्गको कहूंगा ॥ २३ ॥ 


अञ्निज्योतिरहः शुः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना! ॥ 

उन दो प्रकारके मार्गमेंसे जिस मार्गमें ज्योतिमेय 
अग्नि अमिमानी देवता है और दिनका अभिमानी 
देवता है तथा शुक्लपक्षका अभिमांनी देवता है और 


उत्तरायणके छ महीनोंका अभिमानी देवता है, 


उस मार्गमें मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात्‌ 


परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षभावसे 
जाननेवाले योगीजन, उपरोक्त देवताओंदवारा क्रमसे 
छ गये हरती भास चा गये हुए बरहमको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 

टर महा काल शब्दसे मार्ग समझना चाहिये; 
क्योंकि आगेके इलोकोमें भगवानले इसका नाम 
सृति’? (पालि ऐसा कदा है. | 


१५२ श्रीमद्भगवद्गीता 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌| 
त्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ 
तथा जिस मार्गमे धूमाभिमानी देवता है और रात्रि- 
अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 
देवता हे और दक्षिणायनके छ महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमे मरकर गया हुआ सकाम कर्म- 
योगी, उपरोक्त देवताओंद्वारा ऋमसे ले गया हुआ 
चन्द्रमाको ज्योतिको प्राप्त होकर, खर्गमें अपने 
शुभ कर्मोका फळ भोगकर, पीछा आता है॥२५॥ 
« थुझळृष्णे गती होते जगतः शाश्वत मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुन! ॥२ ६॥ 
क्योंकि जगतके यह दो 
` कृष्ण अर्थात्‌ देवयान और ल 4 
माने गये हैं, इनमें एकके द्वारा गया हआ पीछा न 
....आनेवाली परमगतिको प्राप्त होता है और दूसरे 
जानना जाय >> वक 1 
` कॅ अर्थात्‌ इसी अध्यायके श्लोक २७ के 
अनुसार अचिमार्गसे गया हुआ योगी। पूर 


' 


३ 
र्‌ 
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गया हुआ% पीछा आता है अर्थात्‌ जन्म-मृत्युको 
प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 
ते सती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 
और हे पार्थ ! इस प्रकार, इन दोनों मार्गाको 

तत्त्वसे जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता 
है, अर्थात्‌ फिर वह निष्काममावसे ही साधन 
करता है, कामनाओंमें नहीं फंसता; इस कारण हे 
अर्जुन | तुं. सब कारमं समत्वबुद्धिरूप योगसे 
युक्त हदो अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्रातिके लिये 
साधन करनेवाला हो ॥ २७ ॥ 

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चव 

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 

अत्येति तत्सवमिदं विदित्वा 

योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 


क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर 


RR 
# अर्यात्‌ इसी अध्यायके छोक २५ के अनुसार 
धूममागसै गया हुआ सकाम कर्मयोगी । 


१५९ श्रीमद्भगवद्गीता 


बेदोके पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिकोंके 
करनेमे जो पुण्यफळ कहा है, उस सबको 
निःसंदेह उल्लङ्घन कर जाता है और सनातन 
परमप्रदको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 
3“तत्सूदिति 'श्रीमद्गगबद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
८ 7 योगशा श्रीकृ्याजुनसंव्राे अक्षरत्रह्म- 

5 .. योगो.नामाष्टमोऽच्यायः | ८ ॥ 

| अथे नक्सो ऽध्यायः 

_ श्रीभगवानुवाच 
इद. 5 गुद्यतम॑ प्रवक्ष्याम्यनस्यवे । 
'विज्ञानसहितं यज्जाता मोक्ष्यसे ऽशुभात्‌। 
उसके उपरान्त श्रीकृष्णभगवान्‌ बोले, हे 

अर्जुन | तुझ दोषदृष्टिरहित भक्तके लिये इस परम 
गोपनीय ज्ञानको रहस्पके सहित कहूंगा, कि जिसको 
जानकर तुं दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा ॥१॥ 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्ये सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥२॥ 





ली 
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यह ज्ञान सब विद्याओका राजा तथा सब 
गोपनीयोंका भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, 
प्रत्यक्ष फल्वाछा और धर्मयुक्त है, साधन करनेको 


बड़ा सुगम और अविनाशी है ॥ २), 

अभ्रद्धाना; पुरुषा धर्मसुत 
‘eS RA ४ ले 

अग्राप्य मां नितन्ते 


रहित पुरुष मेरेको : 1 _मृह्युख्प 


संसारचक्रमें टर 3 0 ८ 
संसारचक्रमे भ्रमण करतेच रती FY, 
९ जैम्दूव्यक्तमृतिता क न्स ४ 


र) हे 
hl 


मया ततमिदं सप जंखदूल्य अ lf 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तप्वबर्खिते: ।४। 

और हे अर्जुन | मुझ सचिदानन्दघन परमात्मासे 
यह सब जगत्‌ जळसे बर्फके सदरा परिपूर्ण है. 
और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार स्थित 
हैं, इसलिये वास्तवमै भें उनमें स्थित नहीं मे ॥४॥ 
नच मत्खानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌। 
भूतभृन्न च भूतस्य मयात्मा भूतभावनः ॥५॥। 





मृ सारनहनि ।शिँजि 
और हे परंतप ! इसुँ तुत्वज्ञानुरूपे घर्मे श्रद्धा । 


£) 
१ 

ह 
«फ्री. 
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और वे सब भूत मेरेमें स्थित नहीं हैं, किन्तु 
मेरी योगमाया और प्रभावको देख कि भूतोंका 
पारण-पोषण करनेवाला और भूर्तोको उत्पन्न करने 
वाळा भी मेरा आत्मा वास्तवर्मे जा नहीं है | 
नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ | 
fi सवीणि भूतानि. मत्स्थानीत्युपधारय ।६। 
क्योंकि “जैसे आंकाशसे उत्पन्न हुआ सर्वत्र 
विचरनेवोळा महान “वायु.संदा ही आकाशमे स्थित 
5 है, वैसे. ही मेरे संकल्पद्वारा उत्पत्तिवाळे होनेसे 

वा भूत मेरेमै स्थित ऐसा जान ॥ ६॥ 


कोरे प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि विसृजाम्यहम्‌ 
और हे अर्जुन | कल्पके अन्ते सब भूत मेरी 


प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अथ ल्य होते हे 
और कल्पके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूं || ७ ॥ 
प्रकृति 


समवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः 
lle 
कैसे कि अपनी त्रिगुणमसी मायाको कह 


अध्याय ९ १५७ 
करके खभावके वशसे परतन्त्र हुए, इस सम्पूर्ण भूतः 
समुदायको बारम्बार उनके कमोंके अनुसार रचता डू 
न च मां तानि कर्माणि नित्रश्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेपु कर्मसु ॥९॥ 

हे अर्जुन ! उन कमेंमें आसक्तिरहित और 
उदासीनके सदरा स्थित हुए, मुझ परमात्माको 
चे कर्म नहीं बांधते हैं ॥ ९ ॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 

और हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे 
यह मेरी माया चराचरसहित सत्र जगतको रचती 
है और इस ऊपर कहे. इए हेतुसे ही यह संसार 
आवागमनरूप चक्रमें घूमता हैं ॥ १ 30 

प लिसके संपर्ण काय कतलभावके बिना 
अपने आप सत्तामात्रसे ही होते हैं, उसका नाम 

. उदासीनके सदश दे । 





) ४ 


टु, 
2. 
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अबजानन्ति मां मूढा मालुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
प्रं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
ऐसा होनेपर भी संपूर्ण भूतोके महान्‌ ईश्वर- 
रूप मेरे परमभात्रको% न जाननेत्राले मूढ्लोग 
मलुष्यका शरीर धारण करनेव्राले मुझ परमात्माको 
तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसार- 
के उद्वारके लिये मनुष्यरूसमें विचरते हुएको 
साधारण मनुष्य मानते हैं ॥ ११ ॥ 
मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ 
जो कि वृथा आशा, दया कमे और बृथा 
ज्ञानवाळे अज्ञानीजन राक्षसोंके और अझुरोके 
जैसे मोहित करनेवाले तामसी खभावकोर्ग ही 


ESS BESS SS VST SC 
#गीता अध्याय ७ छोक २४ में देखना चाहिये | 


व्ष जिसको आसुरी सम्पदाके नामसे विस्तार- 
पूर्वक भगवानने गीता अध्याय १६ छोक ४ तथा 
छोक ७ से २१ तक कहा है | 
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धारण किये हुए है ॥ १२ ॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा सूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! दैवी प्रकृतिके# आश्रित 
हुए जो महात्माजन हैं, वे तो मेरेको सब भूर्तोका 
सनातन कारण और नाशरहित अक्षरखरूप जान- 
कर अनन्य मनसे युक्त हुए निरन्तर भजते हैं ॥१२॥ 
सततं. कीतयन्तो मां यतन्तश्च दढव्रता; । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।। 
और वे दृढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे 
नाम और गुर्णोका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राति 
के लिये यत्न करते हुए और मेरेको बारम्बार प्रणाम 
करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त इंए, अनन्त 
भक्तिसे मुझे उपासते हैं ॥१४॥ 
_ % इसका पदम सारीक वर्णन गीता अध्याय 
१६ छोक १,२५ रे. में देखना चाहिये । 
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ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन एथषस्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ।१५। 
उनमें कोई तो मुझ बिराटखरूप परमात्माको 
ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते हुए एकत्वभावसे अर्थात्‌ 
जो कुछ है, सब वासुदेव ही है, इस भावसे उपासते 
हैं. और दूसरे प्रथक्वभावसे अर्थात्‌ खामी-सेवक- 
भावसे और कोई-कोई बहुत प्रकारसे भी उपासते हैं । 
- अहं क्रतुरहं यज्ञः खधाहमहमोपधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमशिरहई हुतम्‌॥१६॥ 
: क्योंकि क्रतु अर्थात्‌ श्रौतकमं मैं हू, यज्ञ अर्थात्‌ 
पञ्चमह्ायज्ञादि स्मातेकम में हूं, खधा अर्थात्‌ 
 प्ितरोके निमित्त दिया जानेवाला अन्न मैं हूं, ओप्रधि 
अर्थात्‌ सव वनस्पतियां मैं हूं एवं मन्त्र मैं हू, घृत में 
हूं, अप्नि में है और हवनरूप क्रिया मी भें ही हूं ॥ १ ६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह; | 
. वेद्यं पतित्रर्मोकार ऋक्साम यजुरेब च ।१७। 
i : और हे अजुन । मैं ही श्स्‌ सम्पूण जगतूका 
` घाता अर्थात्‌ धारण-पोपण करनेवाला एवं कोके 


® 
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फलको देनेवाला तथा पिता, माता और पितामह 
हूं और जानने योग्य» पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, 
सामवेद और यजुर्वेद भी नैंहीहूं॥१७॥ 


Lip 


गित प्रथुः साधी निवासः शरणं सहत्‌ । 


प्रभव प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! प्राप्त होने योग्य तथा भरण- 
पोषण करनेवाला, संबका खासी, शुभाशुभका 


देखनेवाला, सबका वासस्थान और शरण लेने योग्य 
तथा प्रतिउपकार न चाहकर हित वरनेवाला 
और उत्पत्ति, प्रलयरूप तथा सवा आधार, 
निधाना और अविनाशी कारण भी मैं ही 
Bland ses. 
(Fs 
„ गीता अध्याय १२ ३लोक १२ से लेकर १७ 
तकमें देखना चाहिये । 
नै प्रत्यकालमें सम्पूर्ण भूत सूक्ष्मरूपसे जिसमें 
ल्य होते हैं. उसका नाम ८लिधान” है । 
दूर” 


CYS टा 


म 2 
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तपाम्यहमहं वर्ष निगुह्णम्युत्सृजामि च । 
अमृत चेत मृत्युश्च सदसञ्चाहमर्जुन ॥१९॥ 
और मैं ही सूर्यरूप हुआ तपता हूं तथा वर्षाको 
आकर्षण करता हूं और वर्षता हूं और हे अजुन | 
मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्‌ और असत्‌ भी 
सब कुछ में ही ४ ॥ १९ ॥ 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेरिट्टा खर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌।२०॥ 
परन्तु जो तीनों वेदोमै बिधान किये हुए 
सकामकमोंको करनेवाले और सोमरसको पीनेवाले 
एवं पापोसे पवित्र हुए पुरुष+मेरेको यज्ञोंके द्वारा 
पूजकर खर्गकी प्राप्तिको चाहते हैं, वे पुरुष 
अपने पुण्योंके फलरूप इन्द्रलोकको प्राप्त कल करो वो होवर 


. # यहां खर्गप्राप्तिक प्रतिबन्धक देवजर 
` पापे पवित्र होना समझना चाहिये । 
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जमे दिव्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैं ॥२०॥ 
ते त॑ झुक्त्वा खर्गलोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति । 
एवं त्रयीधमसलुप्रपत्ना 

गतागतं कामकामा रभन्ते ॥२१॥ 
और वे उस विशाल खर्गलोकको भोगकर, 
पुण्य क्षीण होनेपर, बृत्युछोकको प्राप्त होते है, इस 
प्रकार खर्गके साधनरूप तीनों वेदोंमें कहे इए 
सकाम कर्मके शरण इए और सोगोंळी कामनावाले 
पुरुष बारंबार जाने-आनेको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
पुण्यके प्रभावसे खर्गमें जाते हैं. और पुण्य क्षीण 
'होनेसे मृत्युलोकमें आते हैं ॥ २१ ॥ 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वदाम्यहम्‌ ॥ 
और जो अनन्यमावसे मेरेमें स्थित डुए भक्तजन 
मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए, निष्काम 
मासे भजते हैं, उन नित्य एकीमावसे मेरेमें स्थिति- 


हः 


ह 
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वाले पुरुषांका योगक्षेम# मै स्वयं प्राप्त कर देता हूं । 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद््यास्त्रिताः। 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 

और हे अर्जुन | यद्यपि श्रद्धासे युक्त हुए जो 
सकामी भक्त, दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी 
मेरेको ही पूजते हैं, किन्तु उनका वह पूजना 


अविधिपूर्वक है अर्थात्‌ अज्ञानपूवेक है ॥ २३ ॥ 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रशुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तच्वेनातङ्च्यवन्ति ते ॥ 

क्योंकि सम्पूर्ण यक्षांका भोक्ता और खामी भी 
में ही हूं, परन्तु वे मुझ अधियज्ञखरूप परमेश्वरको 


` तत्त्से नहीं जानते हैं, इसीसे गिरते हैं, अर्थात्‌ 


पुनर्जन्मको प्राप्त होते हैं ॥ २४॥ 
यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितव्रता! 


TTS rms 

# भगवतूके खरूपकी प्राप्तिका नाम “योग?” 
है और भगतप्राप्तिके निमित्त किये इए साधनकी 
रक्षाका नाम “क्षमा” हैं | 


2 
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भूतानि यास्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ 
कारण, यह नियम है कि देवताओंको पूजने- 
वाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पुजनेवाले 
पितरोको प्राप्त होते हैं, भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको 
प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरेको ही प्राप्त होते हैं, 
इसीलिये मेरे मक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता% ॥ २४ 
पत्र पुष्पं फलं तों यो से भकत्या ग्रथच्छति । 
तदहं भव्त्युपहतमज्नामि अयतात्मतः ॥२६॥ 
तथा हे अर्जुन ! मेरे पूजनमें यह सुगमता भी 
है कि पत्र, पुष्य, फळ, जल इत्यादि जो कोई 
भक्त मेरे लिये प्रेमसे अपण करता है उस शुद्ध- 
बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया 
हुआ वह पत्र, पुष्पादिक में सगुणरूपसे प्रकट 
होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ॥ २६ ॥ 
यत्करोपि यद्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्र आन दोन्तेय तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌ ॥ 
ता अ० ८ छोक १६ में देखना चाहिये \ 
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इसलिये हे अर्जुन ! तूं जो कुछ कर्म करता है, 
जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ 
दान देता है, जो कुछ खधर्माचरणरूप तप करता 
है, वह सब मेरे अर्पण कर ॥ २७ ॥ 
शुभाशुभफलेरेव॑ मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा बिमुक्तो माग्नुपेष्यसि ॥ 
` इस प्रकार कर्मोको मेरे अर्पण करनेरूप 
संन्यासयोगसे युक्त हुए मनवाला तूं शुभाशुभ 
फळरूप कर्म॑बन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे 
मुक्त हुआ मेरेको ही प्राप्त होवेगा | २८॥ | 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ 
यद्यपि मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूं 
न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परन्तु जो 
भक्त मेरेको प्रेमसे भजते हैं, वे मेरेमें और मैं भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हक ॥ २९ ॥ 


` # जैसे सूक्ष्महूपसे सब जगह व्यापक ७5 सत्र जगह व्यापक हुआ भी 
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अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाकू । 
साधुरेव स मन्तव्यः सभ्यण्व्यवसितो हि सः ॥ 

तथा और भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन, यदि 
कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभात्रसे मेरा भक्त 
हुआ मेरेको निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने 
योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है अर्थात्‌ 
उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर- 
के भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥२०॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति 

इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, 
और सदा रहनेवाली परमशान्तिको प्राक्त होता है, 
अग्नि, साधनोंद्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता 
है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर 
भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणभें प्रत्यक्षरूपसे 
प्रकट होता है । 


१६८ श्रीमद्भगवद्गीता 
हे अर्जुन ! तूं निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा 
भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युःपापयोनय: । 
खियोवैश्यातथा शस्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌ 
क्योंकि हे अजुन ! खी, वैश्य और शूद्वादिक 
तथा पापयोनिवाळे भी जो कोई होवें वे भी मेरे 
शरण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त होते हैं। ३२। 
किं पुनत्रोह्माणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 
फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मणजन 
तथा राजक्रषि भक्तजन, परमगतिको प्राप्त होते हैं 
इसलिये तूं सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य- 
शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर 
अर्थात्‌ मनुष्य-शरीर वडा दुर्लभ है; परन्तु है नाशवान्‌ 
और सुखरहित, इसलिये कालका भरोसा न करके 
तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाळे विषयभोगोमे 
न फॅसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर | ३३ || 
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मन्मना भत्र सङ्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू । 
मामेपेष्यसि युदत्वेबमात्मान मत्परायणः ॥ 

केवळ मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें 
ही अनन्य प्रेमसे नित्य, निरन्तर अचळ मनवाला 
हो और मुझ परमेश्वरको ही श्रद्धा-प्रमसहित, 
निष्क्राममात्रसे नाम, गुण और प्रभावके श्रवण, 
कीर्तन, मनन और पठनपाठनब्वारा निरन्तर भजने- 
वाळा हो तथा मेरा ( शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और 
किरीट कुण्डळादि भूषणांसे युक्त पीताम्बर, वनमाळा 
और कौस्तुममणिधारी विष्णुका ) मन, वाणी और 
शारीरके द्वारा सर्वस्व अर्पण करके, अतिशय श्रद्धा, 
भक्ति और प्रेमसे विहल्तापूर्व क पूजन करनेवाला हो 
और मुझ सर्वशक्तिमान्‌ त्रिभूति, बल) ऐश्वर्य, माधुर्य, 
गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य और सुद्ददता आदि. 
गुणोंसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वाझुदेवको विनय- 
भावपूर्वक, भक्तिसहित साङ्ग दण्डयत्‌-ग्रणाम कर | 


१७० श्रीमद्भगवद्गीता 
इस प्रकार मेरे शरण हुआ तूं आत्माको मेरेमें 
एकीभाव करके मेरेको ही प्राप्त होवेगा || ३४ ॥ 
3/तस्सदिति श्रीमद्भगतरद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाल्ने श्रीकृष्णार्जुनसंग्रादे राजविद्याराज- 
_गुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः || ९ ॥ 
अथ दशमो$ध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच! । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।१॥ 
` _ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी बोले, हे महाबाहो ! 
फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन 
श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने- 
वालेके लिये हिती इच्छसे कहूंगा | १ ॥ 
न मे विदुः सुरगणाः i न महर्षयः | 
देवानां णां 
८ न 
ह प्रकट होनेको न देवताळोग जानते हैं और 
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न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि में सब प्रकारसे 
देवताओंका और महर्षियोंका भी आदि कारण हूं । 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मयेषु सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥३॥ 

और जो मेरेको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तत्रमें जन्म- 
रहित और अनादि# तथा लोकोंका महान्‌ 
तत््वसे जानता है, वह मनुष्योमें ज्ञानत्रान्‌ पुरुष 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता हैं ॥ ३ ॥ 
ुद्विज्ञीनमसंमोइः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं दाभयजेव च ।।४॥। 

और हे अर्जुन ! निश्चय करनेळी शक्ति एवं 
तत्त्वज्ञान और अमूइता, क्षमा, सत्य तथा इन्द्रियोंका 
वझामें करना और मनका निग्रह तथा सुख, दुःख, 
उत्पत्ति और प्रळय एवं भय और अभय भी ॥९॥ 
अहिंसा समता तुष्टिः्तपो दानं शशोऽयश 

% अनादि उसकी कहते हैं कि जो आदि 
रहित होवे और सबका कारण होवे । 





१७२ श्रीमद्वगवद्वीता 

भवन्ति भावा भूतानां सत्त एव पृथग्विधा।॥५॥॥ 
तथा अहिंसा, समता, सन्तोष, तप%, दान, 

कीर्ति और अप्रीति ऐसे यह प्राणियोंके नाना 

प्रकारके भाव मेरेसे ही होते हैं ॥ ५॥ 

महर्षयः सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा । 


मड़ावा मानसा जाता येषां लोक इमा; प्रजा!) 


और हे अर्जुन ! सात तो महर्षिजन और चार 
उनसे मी पूमें होनेवाळे सनकादि तथा स्वायम्भुव 
आदि चौदह मनु, यह मेरेमें भाववाळे सबके सब 


. मेरे संकव्पसे उपपन्न हुए हैं, कि जिनकी संसारमें 


यह सम्पूर्ण प्रजा है ॥ ६ ॥ 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वत! । 


2 सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संश्यः।।७॥। 


और जो पुरुष इस मेरी परमैश्चर्यरूप विभूति 


SCE 
* खधमके आचरणसे इन्द्र्यादिको तपाकर 
` शुद्ध करनेका नाम तप है । 


5७ 
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को और योगशक्तिको तत्रसे जानता है,# वह 
पुरुष निश्चल ध्यानयोगद्वारा मेरेमें ही एकीभावसे 
स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ७॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं अवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाबसमन्त्रिता; ॥ 
मैं वासुदेव ही सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्तिका 
कारण हूं और मेरेसे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता 
है, इस प्रकार तत्ते समझकर श्रद्धा और भक्तिसे 
युक्त हुए, बुद्विमान्‌ भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही 
निरन्तर भजते हैं ॥ ८ ॥ 
सञ्चिता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परस । - 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्तिच ॥ 
और वे निरन्तर मेरेमें मन लगानेत्राळे और मेरेमें 
ही प्राणोंको अर्पण करनेवाळे| भक्तजन, सदा ही 
_ «जो कुछ च्य्यपात्र संसार है, सो सब भगवानः 
की माया है और एक वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र 
परिणी हैं, यह जानना ही तत्तसे जानना है । | 
7 मुझ वासुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना जीवन 


१७४ श्रीमद्धगवद्वीता 
मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको 
जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन 
करते हुए ही संतुष्ट होते है और मुझ वासुदेवमें 
ही निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९ || 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददासि बुद्धियोगं त॑ येन माझुपयान्ति ते॥ १०॥ 
उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमप्रवक 
भजनेवाले भक्तांको, मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता 
हैं कि जिससे वे मरेको ही प्राप्त होते है || १० ॥ 
तेपामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानन॑ तम; । 
नाशयाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 
और हे अर्जुन ! उनके उपर अनुग्रह करनेके 
लिये ही मैं खयं उनके अन्त:करणमे एकीभावसे 
स्थित हुआ, अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको 
सकारामस तत्वज्ञानरूप दीपकद्वारा न करता हुं EE 





पाला 


अर्पण कर दिया है, उनका नाम है “मद्गतप्राणाः, | 
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अर्जुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धास पवित्रं परम भवान्‌ । 
पुरुष शाश्वत ।दव्यमाददेवमज विद्ुघ्‌ | १२॥ 
आइुस्त्त्ासृषयः सब देवर्पिनारदस्दथा | 
असितो देवलो व्यासः खर्य चेव जवी पि भे।१३। 
इस प्रकार भगवानके वचनांको सुनकर अजुन 
बोळा, हे भगवन्‌ ! आप परपत्रह्म और परमधाम एवं 
परमपवित्र हैं; क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन 
दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और 
सर्वव्यापी कहते हैं वैसे ही देवकऋषि नारद तथा 
असित और देवलक्रापि तथा महर्षि व्यास और 
स्वयम्‌ आप भी मेरे प्रति कहते हैं ॥१२-१२॥ 
सर्वमेतदृतं सन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुदवा न दानवाः।१४। 
और हे केशव | जो कुछ भी मेरे प्रति आप 
कहते हैं, इस समस्तको में सत्य मानता ह, 


कर 


र 


कर 


१७६ श्रीमद्भगवद्गीता 
हे भगत्रन्‌ ! आपके छीलामय# स्वरूपको न दानव 
जानते हैं और न देवता ही जानते हैं || १४ ॥ 
खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
हे भूतो उत्पन्न करनेवाले | हे भूतोके ईश्वर ! 
हे देवोंके देव ! हे: जगतके स्वामी | हे पुरुषोत्तम ! 
आप खयम्‌ ही अपनेसे आपको जानते हैं ॥१५॥ 
बक्तुमहस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविशूतिभिरेकानिमांस्तव॑ व्याप्य तिष्ठसि 
इसलिये हे भगवन्‌ ! आप ही उन अपनी 
दिव्य त्रिंभूतियोंक्ो सम्पूर्णतासे कहनेके लिये योग्य 
हैं, कि जिन त्रिभूतियोंके द्वारा इन सब लोकोंको 
व्याप्त करके स्थित हैं ॥ १६॥ 
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ 
'केष केप च भावेषु चिन्त्योऽसि ह | 
% गीता अब्याय ४ याय ४ छोक ६ मेइसका बिसार 
देखना चाहिये । 


$. -4 ' 


| > 
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हे योगेश्वर | मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवन्‌ ! आप 
किन-किन भावोंे मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं। 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तृसिहिं थृण्यतो नास्ति मेष्सृतम्‌ ॥ 
और हे जनार्दन ! अपनी योगशक्तिको और 
पराैश्वररूप विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक 
कहिये, क्योंकि आपके अमृतमय बचनोंको सुनते 
हुए मेरी तृप्ति नहीं होती हे, अर्थात्‌ सुननेकी 
उत्कण्ठा बनी ही रहती है ॥ १८॥ 
श्रीभगवाजुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य से ॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


बोले; हे कुरुश्रे्ठ ! अब में तेरे लिये अपनी दिव्य 


बिभूतियोंको प्रधानतासे कहूंगा; क्योंकि मेरे 
बिखारका अन्त नहीं है ॥ १९ ॥ 


१७८ श्रीमद्भगवद्गीता 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च।।२०॥। 
है अर्जुन | में सब भूतोंके हृदयमें स्थित 
सबका आत्मा हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, 
मध्य और अन्त मी मैं ही हूं ॥ २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
सरीचिमरुतामसि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 
और हे अर्जुन ! मैं अदितिके बारह पुत्रोमें विष्णु 
अर्थात्‌ वामन अवतार और ज्योतियोमे किरणोंवाळा 
सूर्य हूं तथा में उनूचास वायुदेवताओंमें मरीचि 
नामक वायुदेवता और नक्षत्रम नक्षत्रोंका अधिपति 
चन्द्रमा हैं ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासरः । 
इन्द्रियाणां मनथासि भूतानामसि चेतना ॥ 
और मैं वेदोमें सामवेद हूं, देवांमे इन्द्र हू और 
` इन्दरयोमें मन हूं, भूतप्राणियामें चेतनता . अर्थात्‌ 
ज्ञानशक्ति ह ॥ २२ ॥ जगन 
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रुद्राणा शंकर्थासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
बसता पावकश्चासि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ 

और मैं एकादश रुदरोमें शंकर हूं और यक्ष तथा 
राक्षसोमे धनका खामी कुबेर हूं और आठ वसुओंमें 
अग्नि हूं तथा शिखरवाले पर्व॑तोमें सुमेरु पर्वत हूं ।२३। 
पुरोधसां च मुख्य मां विदध पार्थ इहस्पतिस्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि सागर; ॥ 

और पुरोहितोमें मुख्य अर्थात्‌ देवताओंका 
पुरोहित बृहस्पति मेरेको जान तथा हे पार्थ ! मैं सेना- 
पतियोमि खामिकार्तिक और जळाशयेंमें समुद्र हूँ । 
महषींणां मृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जप्यज्ञोऽसि स्थावराणां हिमालय; ॥ 

और हे अर्जुन ! में महर्षियोमें भगु और वचनोंमें 
एक अक्षर अर्थात्‌ ओंकार हूँ तथा सब प्रकारके यज्ञो- 
में जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालेमें हिमालय पहाड हूं । 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाँ देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवीणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि; ॥ 


१८० श्रीमद्भगवद्गीता 

और सब वृक्षोमे पीपलका वृक्ष और देवऋषियोंमें 
नारदसुनि तथा गन्यवोमें चित्ररथ और सिद्धो 
कपिल मुनि हूं ॥ २६ ॥ 
उच्चेःश्रवसमश्चानां विद्वि सामसृतोद्धवस्‌ । 
ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ 
' और हे अर्जुन ! तू घोडोमे अमृतसे उत्पन्न होने- 
वाला उचचैःश्रता नामक घोडा और हाथियोंमें ऐरावत 
नामक हाथी तथा मनुष्योमें राजा मेरेको ही जान | 
आयुधानामहं वज्रं धेनूतामस्मि कामधुक्‌ | 
प्रजनश्वाखि कन्दर्पः सर्पाणामख्ि वासुकिः ॥ 

और हे अजुन ! में शस्रोमे बज्र और गौओंमें काम- 
घेनु हुं और झाखोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका 
हेतु कामदेव हूं, स्मे सर्पराज वासुकि हैं॥२८॥ 
अनन्तश्चासि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चासि यमः संयमतामहम्‌।२९। 
) तथा में नागोंमें#देषनाग और जलूचरोंमें उनका 
नाग और सर्प यह दो प्रकारको सक्या सपोंकी ही जाति ह 


3 
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अधिपति वरुण देवता हूं और पितरोंमे अथेमा नामक 


 ित्रेश्वर तथा शासन करनेवालमि यमराज महू ॥२९॥ 


प्रह्मदा।स्स देत्याना कारः कलयतामहम | 
मृगाणां च मृर(न्द्राऽह्‌ वनतेयश्च पे क्षणास्‌ ॥ 
और हे अजुन ! मैं दैत्योमे प्रह्लाद और गिनती 
करनेवालोमें समय हू तथा पशुओंमे मृगराज 
( सिंह ) और पक्षियोंमें गरुड मैं हूं ॥ ३०॥ 


“पवन; पंवतामास रास शुस्रभूतामहम्‌ । 


झपाणां भकरयास्सि स्रोतसामसि जावी ॥ 
और मैं पवित्र करनेवालांमे वायु और शख्न- 
घारियोमें राम हूँ तथा मछलियोमें मगरमच्छ हू और 

नंदियोंमें श्रीमागीरथी गङ्गा हूँ ॥ ३१ ॥ 
सर्गाणामादिरन्तध्व मध्यं चवाहसर्डन | 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद! प्रवदतासहस्‌ | 
और हे अर्जुन ! सृष्टियोका आदि; अन्त और 
त की 


MS 
# क्षण, घडी, दिन, पक्ष, मास आदिमें जो 


समय है सो में हूँ । 


१८२ श्रीमद्भगवद्गीता 
मध्य भी मैं ही हूं तथा मैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
अर्थात्‌ ब्ह्मत्रि्या एवं परस्परमें विवाद करनेवालोंभे 
तत्त्वनिर्णयके लिये किया जानेवाला वाद हूं ॥३२॥ 
अक्षराणामकारोऽसि इन्द्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुख: ॥ 
तथा मैं अक्षरोंमें अकार और समासोंमें द्वन्द्व 
नामक समास हूं तथा अक्षय काल अर्थात्‌ कालका 
भी महाकालं और विराट्खरूप सबका धारण- 
पोषण करनेवाला भी मैं ही हूं ॥ ३३ ॥ 
मृत्यु) सर्वेहरथाहसु्भवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्ति; श्रीवौक्च नारीणां स्मृतिमेंधा शतिः क्षमा 
हे अर्जुन ! में सबका नाश करनेवाला मृत्यु और 
आगे होनेवालांकी उत्पत्तिका कारण हैं तथा स्रियोमे | 
कीर्ति», श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हुं | 
कीर्ति आदि यह सात सनते हिम का ख्रियांऔर . 
` ख्रीवाचक्र नामवाळे गुण भी प्रसिद्ध हैं, इसलिये 
दोनों प्रकारसे ही भगवानकी विशभूतियां हैं | 
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बृहत्साम तथा साझ्नां गायत्री छन्द्सामहस्‌ । 
मासानां मार्णदीपोऽहमृतूतां कुछमाकरः ।२५। 

तथा में गायन करनेयोग्य श्रुतियोंमें ब्रहत्साम 
और छन्दोंमें गायत्री छन्द तथा महीनोंमें मार्गशीषका 
महीना और ऋतुओंमें वसन्त ऋतु मैं हूं ॥३०॥ 
यं छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्मिनामहम्‌ । 
जयोऽसि व्यवसायोऽसि सत्वं सत्तवतामहघ्‌। 

हे अर्जुन ! में छळ करनेवालोंमें जुआ और 
प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हूं तथा मैं जीतने 
बाळका विजय हूं और निश्चय करनेवालोंका निश्चय 
एवं सात्त्विक पुरुषोका सात्त्विक भाव हूं ॥२६)॥ 
बृष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां घनेजय; । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना काथः ॥ 

और वृष्णिवंशियोमे% वासुदेव अर्थात्‌ में खयं 
तुम्हारा सखा और पाण्डवोंमें धनंजय अर्थात्‌ तू एवं 


क 


« यादवोंके.ही अन्तर्गत एक बृष्णिवंश भीथा 


१८४ श्रीमद्धगवद्वीता 
सनियोंमें वेदव्यास और अत्रियोमे झुक्राचार्स ऋषि 
भी में ही हैं ॥ ३७॥ 
दण्डो दमयतामसि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चेवासि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 
और दमन करनेवालोका दण्ड अर्थात्‌ दमन 
करनेकी शक्ति हूं, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीति 
हूँ और गोमनीयोंमें अर्थात्‌ गुप्त रखने योग्य भावोमें 
मौन हूँ तथा ज्ञानवानोंका तत्तज्ञान मैं ही हूं ॥३८॥ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीज॑तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका 
कारण है, वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा वह चर और 
अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरेसे रहित 
होवे, इसलिये सब कुछ मेरा ही खरूप है ।।३९॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परतप । 
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया । ।४०॥ 
' हे परंतप | मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं 





अध्याय १० १८५ 
है, यह तो मैंने अपनी विभूतियोंका विस्तार तेरे 
लिये एक देशसे अर्थात्‌ संक्षेपसे कहा है॥ ४० ॥ 
यद्यद्विभूतिमत्स्वं श्रीमदूजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्य मस तेजोऽ शसभवस्‌ ॥४१॥ 

इसलिये हे अर्जुन ! जो-जो भी विभूतियुक्त 
अर्थात्‌ रेश्वर्ययुक्त एवं कान्तियुक्त और शक्तियुक्त 
वस्तु है, उस-उसको त. मेरे तेजके अंशसे ही 
उत्पन्न हुई जान ॥ ४१ ॥ 
अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवाजुन। 
विष्टभ्याहमिद कृत्खमेकाशन सता जगत ॥| 
अथवा हे अजुन | इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन है, मैं इस सम्पूर्ण जगतको अपनी योगमाया- 
के एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ, 5 सिये 
मेरेको ही तत्त्रसे जानना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूति- 
योगो नाम दशमोऽध्यायः || १० ॥ 


कु 
श्रीपरमात्मने नमः 
अथैकादशोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसं ज्ञितस्‌ । 
यत्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १) 
इस प्रकार भगवानूके वचन सुनकर अर्जुन 
बोला, हे भगवन्‌ ! मेरेपर अनुग्रह करनेके लिये 
परम गोपनीय, अध्यात्मविषयक बचन अर्थात्‌ 
उपदेश आपके द्वारा जो कहा ग्या उससे मेरा 
यह अज्ञान नष्ट हो गया है ॥ १ || 
भवाप्ययौ हि भूतानां भृतौ विस्तरशो मया। 
जत्त।कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ।२। 
क्योंकि हे कमलनेत्र ! मैंने भूतोंकी उत्पत्ति 
और प्रलय आपसे विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा 
आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है ॥ २॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रृष्डुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 


जे 








अध्याय ११ १८७ 
हे परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कहते हो 
यह ठीक ऐसा ही है; परन्तु हे पुरुषोत्तम ! आपके 
ज्ञान, ऐश्‍वर्य, शक्ति, बढ, वीर्य और तेजयुक्त 
रूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ || ३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं सया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययस्‌ ।४॥ 
इसलिये हे प्रभो !# मेरेद्वारा वह आपका रूप देखा 
जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं, तो हे योगेश्वर ! 
आप अपने अविनाशी खरूपका मुझे दर्शन कराइये । 
श्रीभगवानुवाच 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्र! । 
नानाविधानि दिव्यानि नानवर्णाकृतीनि च ॥ 
इस प्रकार अर्जुनकै प्रार्थना करनेपर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोळे, हे पार्थ ! मेरे सैकड़ों तथा हजारों 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य तथा अन्तर्यामीरूपसे 
शासन करनेवाला होनेसे भगवानका नाम “प्रभु” है। 


१८८ श्रीमद्वगवद्वीता 
नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा आकृतिवाले 
अलौकिक रूपोंको देख ॥ ५॥ 
पश्यादित्यान्वसल्रुद्रानथ्ििनों मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चयीणि भारत ॥६॥। 
और हे भरतवंशी अर्जुन | मेरेमें आदित्योंको, 
अर्थात्‌ अदितिके द्वादशा पुत्रोंको और आठ वसुआंको, 
एकादश रुद्रोंको तथा दोनों अश्चिनीकुमारोंको 
और उन्‌चास मरुद्रणोंको देख तथा और भी बहुत-से 
पहिले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख || ६ ॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाफेश#यञ्चान्यद्द्रष्टामच्छसि।।७॥ 
और हे अजुन ! अब इस मेरे शारीरमें एके जगह 
स्थित हुए चराचरसहित सम्पूर्ण जगतूको देख तथा 
और भी जो कुछ देखना चाहता है, सो देख ॥७॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्ट्मनेनेव खजक्षुपा । 


ee 0. ति 
% निद्राको जीतनेत्राळा होमेसे अर्जुनका 


नाम “गुडाकेश” हुआ था | 
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दिव्यं ददामि ते चक्षु: पश्य मे योगमेधरय।।८॥ 
परन्तु मेरेको इन अपने प्राकृत नेत्रोद्वारा 
देखनेको निःसन्देह समर्थ नहीं है, इसीसे मै तेरे 
लिये दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे 
तूं मेरे प्रभावको और योगशक्तिको देख || ८ ॥ 
संजय उवाच 
एवगुक्खा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वर्म्‌ ।॥॥९॥ 
संजय बोळा, हे राजन्‌ | महायोगेश्वर और सब 
पापोंके नाश करनेवाले भगत्रानूने इस प्रकार 
कहकर उसके उपरान्त अर्जुनके लिये परम 
ऐश्वर्ययुक्त दिव्यखरूप दिखाया || ९ ॥ 
अनेकवक्त्रनयनभनेकाद्भुतदर्शनमू । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोयता युथ]! १०॥ 
और उस अनेक मुख और नेत्रोसे युक्त तथा 
अनेक अद्भुत दर्शनोंब्राळे एवं बहुतसे दिव्य 
भूषणोंसे युक्त और बहुत-से दिव्य शाख्यीको हाथोमें 
उठाये हुए ॥ १० ॥ 


१९० श्रीमद्वगवद्वीता 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धाबुलेपनम्‌ । 


सर्वाश्वर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोपुखम्‌ ॥११॥ 
तथा दिव्य माला और बस्रोंको धारण किये हुए 
और दिव्य गन्धका अनुलेपन किये हुए एवं सब 
प्रकारके आश्चर्यासे युक्त सीमारहित, बिराट्‌- 
खरूप परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने देखा ॥१ १॥ 
दिवि इर्यसहस्तस्य अवेद्युगपदुस्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन; | 
और हे राजन्‌ ! आकाशमै हजार सूर्योके एक 
साथ उदय होनेसे उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, 
वह भी उस विश्वरूप परमात्माके . प्रकारके सद्दश 
कदाचित्‌ ही होवे || १२ || 
तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपड्यददेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 
ऐसे आश्चर्यमय रूपको देखते हुए पाण्डुपुत्र 
अर्जुनने उस कालमें अनेक प्रकारसे विभक्त हुए 
अर्थात्‌ प्रथक्‌पृथक्‌ हुए संपूर्ण जगत्‌को उस देशकै 


नज 
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देव श्रीकृष्ण भगवानूके शरीरमें एक जगह स्थित देखा । 
ततः स विश्ययाविशे हृष्टरोमा धनंजय! । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 

और उसके अनन्तर वह आश्चर्यसे युक्त हुआ 
हर्षित रोमोंवाळा अजुन विश्वरूप परमात्माको श्रद्धा- 
भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोळा | 
अर्जुन उवाच 
पञ्यासि देवांस्तव देव देहे 
सवास्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ । 
ब्रह्मणमी्श कमलासनस्थ- 
मृषींश्च सर्वाचुरगांश्च दिव्याम्‌ ॥१५॥ 
हे देव ! आपके शरीरमें संपूर्ण देवोंको तथा 
अनेक भूतोंके समुदायोंकी और कमलके आसनपर 
बैठे हुए ब्रह्माको तथा महादेवको और संपूर्ण 
ऋषियोंकों तथा दिव्य सोको देखता हू ॥ १५॥ 
` अनेकबाहृदरवक्त्रनेत्र 
पश्यामि त्यां सवेतोऽनन्तरूपम्‌ । 


१९२ श्रीमद्वगवद्वीता 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पश्यासि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
और हे संपूर्ण विश्वके खामिन्‌ | आपको 
अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रॉंसे युक्त तथा सब 
ओरसे अनन्त ख्पोवाला देखता हूं । हे विश्वरूप! 
आपके न अन्तको देखता हूं तथा न मध्यको 
और न आदिको ही देखता हूं ॥ १६ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सर्वेतो दीपतिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ता- 
दीप्तानलाकछुतिमग्रभेयस्‌ ॥१७॥ 
और हे. विष्णो | आपको मैं मुकुटयुक्त; 
 नदायुक्तऔर चक्रयुक्त तथा सब ओरसे प्रकाशमान 
- तिजका पुञ्ज, प्रज्वलित अभि और सूर्यके सदा 
 ज्योतियुक्त, देखनेमें अति गहन और अप्रमेय- 
` स्वरूप सब ओरसे देखता हूं॥ १७॥ 
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त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्चतधमगोपा 
सनातनस्त्वं पुरुषी मतो से ॥१८॥ 
इसलिये हे भगवन्‌ ! आप ही जानने योग्य 
''परम अक्षर हैं. अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा हैं और 
आप ही इस जगतूके परम आश्रय हें तथा आप ही 
- अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी 
सनातन पुरुप हैं, ऐसा मेरा मत है॥ १८ ॥ 
मनन्तबाहुं शशिसर्यनेत्रस्‌ । 
पञ्यासिं त्वां दीझडुताशवकत्रं 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥।१९॥ 
हे परमेश्वर ! में आपको आदि, अन्त और मध्यसे 
रहित तथा अनन्त सामर्थ्यसे युक्त और अनन्त 
. हाथोवाळा तथा चन्द्रसूरयेूप नेत्रोचाला और 


५.००... 4. 





१९४ श्रीमद्वगवद्वीता 


प्रज्वलित अग्निरूप मुखवाळा तथा अपने तेजसे इस 
जगतूको तपायमान करता हुआ देखता हूं ॥१९॥ 
द्यावापएथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सर्वा: । 
दृष्टादुत॑ रूपशुग्रं तेवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
और हे महात्मन | यह खर्ग और पृथ्वीके बीचका 
संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परि- 
पूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूपको 
देखकर तीनां लोक अतिव्यथाको प्राप्त हो रहे हैं ।२०। 
अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति 
केचिड्कीता प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
स्स्तीत्युंक्त्वा मह्षिसिद्भसङ्गाः 
स्तुवन्ति तवां स्तुतिभिःपुष्कलाभिः।२१। 
` और हे गोविन्द | वे सब देवताओंके समूह आफ्ने 
ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ 


> जोड़े हुए आपके नाम और गुणोंका उच्चारण 
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करते हैं तथा महर्षि और सिद्धांके समुदाय “कल्याण 
होने? ऐसा कहकर, उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंद्रार आपकी 
स्तुति करते हैं ॥ २१ ॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 

विश्ेऽश्िनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवेयक्षासुरसिद्वसद्घा . 

वीक्षन्ते त्वां विखिताञ्चेव सर्वे ॥२२॥ 

और हे परमेश्वर | जो एकादश रुद्र और द्वादश 
आदित्य तथा आठ वसु और साध्यगण, विश्वेदेव तथा 
अश्विनीकुमार और मरुद्गण और पितरोंका समुदाय 
तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्रगणोंके समुदाय 
हैं, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं ॥२२॥ 
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 

महाबाहो बहुबाहरुपादम्‌ । .. 
बहदरं `. बहुदष्राकरालं ` 

दृष्टा लोका! प्रव्यथितास्तथाहस्‌ ।। २२।। 
11 और हे महावाद्दी | आपके बहुत मुख और नेत्रो- 
वाले तथा बहुत दवाय, जंघा और पैरोंवाले और बहुत 


७ 


१९६ श्रीन<गजदीता 


उदरोंवाले तथा बहुतःसो विकराल जाडोंवाले 
महान्‌ रूपको देखकर सब लोक व्याकुल हो रहे 
हैं तथा में भी व्याकुल हो रहा हैं ॥ २३ ॥ 
नभ!स्पश दप्तमनेकवणं 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रमू । 
दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
क्योंकि हे विष्णो | आकाइाके साथ स्पर किये 
हुए देदीप्यमान अनेक रूपोंसे युक्त तथा फैलाये 
हुए सुख और प्रकाशमान विशाळ नेत्रॉसे युक्त 
आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाल् मैं 
धीरज और शान्तिको नहीं प्राप्त होता हुं ॥२४॥ 
दंट्राकरालानि च ते शुखानि 
दष्रे कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 
और हे भगवन्‌ | आपके विकराळ जञाझोंबाळे 
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और प्रळ्यक्ताळकी अश्चिके समान प्रज्वलित मुखेंको 
देखकर, दिशाओंकों नहीं जानता हूं और 
सुखको भी नहीं प्रात होता हूं, इसलिये हे देवेश | 
हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न होवें ॥ २५ ॥ 
अमी च त्वां धतराष्ट्रस्य पुत्राः _ 

सर्वे सहैत्रावनिपारसङ्कः । 


भाष्सा द्राणः इतपुत्रस्तथारा 


सहासदीयेरपि योधपुख्य; ।।२६। 
और में देखता हूं कि वे सब ही ग्रतराषट्रके पुत्र 
राजाओंके समुदायसहित आपपे प्रवेश करते हैं और 
भीष्मपितामह, द्रोणाचायं तथा वह कर्ण और हमारे 
पक्षके भी प्रधान योधाओंके सहित सबके सब ।। २ ६॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दष्राकरालानि भयामक्रानि । 
केचिद्विला दशनान्तरेषु 
संञ्यन्ते चूणितेरुततमाङ्गः ॥२७॥ 
बेगयुक्त इए आपके विक्राळ जाड़ोंबाळे भयानक 


१९८ श्रीमद्भगवद्गीता 


मुखोमें प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण इए सिरों- 
सहित आपके दांतोंके बीचमै लगे हुए दीखते हैं । 
यंथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिएुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्यलन्ति।२८॥ 
और हे विश्वमूर्ते ! जैसे नदियोंके बहुत-से जलके 
प्रवाह, समुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात्‌ समुद्रमें 
प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्योंके समुदाय 
भी आपके प्रज्वलित हुए मुखोंमे प्रवेश करते हैं 1२८) 


` य॒था प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 


विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः 


` तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 


¢ 
5 
रँ. 


स्तवापि वक्त्राणि समृद्ववेगा; ॥२९॥ 
अथवा जैसे पतंग मोहके वश होकर नष्ट 
होनेके लिये, प्रञ्त्रलित अग्निमें अति वेगसे युक्त 


हः हए प्रवेश करते हैं, वैसे दी यह सब छोग भी अपने 
१ 
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नाशके लिये आपके मुखेमें अति वेगसे युक्त इए 
प्रवेश करते हैं ॥ २९, ॥ 
लेलिहसे ग्रसमानः समन्ताः 
छोकान्समग्रान्वदनेज्वैलुह्धिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
और आप उन संपू लोकोंको प्रज्वलित मुखो- 
द्वारा म्रसन करते इए, सब ओरसे चाट रहे हैं, हे. 
विष्णो | आपका उम्र प्रकाश संपूर्ण जगतको तेजके 
द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है ॥३०॥. 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं > 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 
हे भगवन्‌ ! कृपा करके मेरे प्रति कहिये, कि 
आप उप्र रूपवाले कौन हैं? हे देवोरमे श्रेष्ठ! आपको 
, नमस्कार होते, आप प्रसन होइये, आदिखरूप 


२०० श्रीमद्भगवद्गीता 


आपको मैं तत्तसे जानना चाहता हूं, क्योंकि 
आपकी प्रवृत्तिको पैं नहीं जानता ॥ ३१ || 
श्रीभगवानुवाच 
कालोऽसि लोकक्ष्यकृत्प्रबृद्ग 
. लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
` ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 

` येज्वखिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२।। । 

- इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ' 
, | बोळे, हे अजुन ! मैं लोकोंका नाश करनेत्राला बढ़ा 
हुआ महाकाल हू, इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके 
लिये प्रवृत्त हुआ हू, इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी 
सेनामें स्थित हुए योधा लोग हैं, वे सब तेरे बिना 
भी नहीं रहेंगे, अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेसे भी इन 
सबको नाश हो जायगा || ३२ ॥ 
हट तसाचपुत्तिष्ठ यशो लभख . 
जित्वा शत्रूत्‌ भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम्‌ । 
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भयेवेते निहताः पूर्वसेव 
निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ।।३३॥ 
इससे तूं. खड़ा हो और यशको प्राप्त कर तथा 
शत्रुओको जीतकर त्रनधान्यसे संपन्न राज्यको भोग 
और यह सब शूरवीर पहिलेसे ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। ' 
हे सव्यसाचिन्‌ !#त तो केवळ निमित्तमात्र ही हो जा। 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
° कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
सया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्य जेतासि रणे संपल्लान्‌ ॥३४।। 
तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह तथा 
जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत-से मेरेद्वारा 
मारे हुए शूरवीर योधाओंको त मार और भय 
मत कर, निःसंदेह तु, युद्धमे बैरियोंको जीतेगा, 
इसलिये युद्ध कर || ३४ ॥ 


त SO SS oe 


ॐ बाय हाथसे भी बाण चळानेका अभ्यास 
होनेसे अर्जुनका नाम 'सब्यसाची? हुआ था। | 


२५९ श्रीमद्भगवद्गीता | 
संजय उवाच 
` एतच्छूखा पचनं केशवस्य 
-कृताञ्जलिविपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ।।३५॥ 
।इसके उपरान्त संजय बोला कि, हे राजन्‌ | 
केशव भगवानूके इस वचनको सुनकर मुकुटधारी 
_ अञचुन हाथ जोडे हुए कांपता हुआ नमस्कार करके 
= फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके, भगवान्‌ 
` श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोला ॥ ३५॥ 
| ` हक छण अर्जुन उवाच „~; . 
. स्थाने हपीकेश तव प्रकीत्या 
. 7 जगस्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। ` 
FO -द्रबन्ति 
सव नमस्यन्ति च ` ॥३६॥ ` 
है अनतर्यीमिन्‌ ! लहर 22. है क्न 
नाम और प्रभावके कीतेनसे जगत्‌ अति - 
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हर्षित होता है और अनुरागको भी प्राप्त होता है 
तथा भयभीत हुए राक्षसलोग दिशाओंमें भागते हैं 
और सब सिद्रगणोंके समुदाय नमस्कार करते हैं। 
काच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 

गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्र । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 

त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥२७॥ 

हे महात्मन्‌ ! ब्रह्माके भी आदिकतो और सवसं | 

बड़े आपके लिये वे कैसे नमस्कार नहीं कर १ 
क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! जो 
सत्‌, असत्‌ और उनसे परे अक्षर अथात्‌ 
सचिदानन्दधन ब्रह्म हे, वह आप हा है ॥३७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- क 

स्त्वमस्य विश्वस्थ परं निधानस्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 


' त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥२८॥ 
और हे प्रभो! आप आदिदेव हे. ए 





२०४ श्रीमद्भगवद्गीता 
हैं | आप इस जगतूके परम आश्रय और जाननेवाले 
तथा जानने योग्य और परम धाम हैं, हे अनन्तरूप ! 
' आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है । 
ायुर्यमोऽगिर्वरणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहसकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।।३९॥ 
< और हे हरे ! आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, 
`, चन्द्रमा तथा प्रजाके खामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी 
` , पिता हैं, आपके लिये हजारों बार नमस्कार, नमस्कार 
` होने, आपके लिये फिर भी, बारंबार नमस्कार, 
, नमस्कार होवे ॥ ३९) ` 
नमः (पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते | 
' नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व) ˆ 
अनन्तवी्यामितविक्रमस्ं . 
, स्वे समाप्नोषि ततोऽसि सर्व: ॥४०॥ 
ओर दे अनन्त सामर्थवाले | आपके लिये 
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आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार होवे, हे सर्वात्मन्‌ ! 
आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार होवे, क्योंकि 
अनन्त पराक्रमशाळली आप सब संसारको व्याप्त 
किये हुए हैं, इससे आप ही सवेरूप हैं ॥ ४० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिभानं॑ तवेदं 
मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥ 
हे परमेश्वर ! सखा ऐसे मानकर, आपके इस 
प्रभावको न जानते हुए मेरेद्वारा प्रेमसे अथवा 
प्रमादसे भी हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इस 
प्रकार जो कुछ हठपू्वक कहा गया है ॥४१॥ 
यञ्चाहासार्थमसत्क्ृतोऽसि ; 
बिहारशस्यासनभोजनेषु | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
और हे अच्युत ! जो आप हंसीके किये विहार, 





क न 


se 


२०६ , श्रीमद्भगवद्गीता 
शय्या, आसन और मोजनादिकोंमें अकेले अथवा 
. उन सखाओके सामने भी अपमानित किये गये हैं, 
वह सब अपराध अप्रमेयखरूप अर्थात्‌ अचिल्त्य 
्रभाववाले आपसे मैं क्षमा कराता हूं ॥ ४२॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 


- न तवत्समोऽस्त्यभ्यधिफः कुतोऽन्यो 


ठोकत्रयेऽप्यप्रतिमग्रभाव  ।४३॥ 
विश्वेश्वर | आप इस चराचर जगतूके पिता 
और गुरुसे भी बड़े गुरु एव अति पूजनीय हैं, हे 
' अतिशय प्रमाजवाले | तीनों लोकोंमें आपके समान 
भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे ! 
तसारंप्रणम्य प्रणिधाय कायं 
| प्रसादये त्वामहमीशमीड्य मू । 
पितेव पुत्रस्य सखेव -सख्यु; 
प्रिय; प्रियायाहसि देव सोहुम्‌, ४४ 
< “इससे हे 'प्रमो ! मैं शरीरको अच्छी प्रकार 
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चरणोंमें रके और प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य 
आप इश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूं, हे 
देव ! पिता जैसे पुत्रके और सखा जैसे सखाके और 
पति जैसे प्रिय खीके; वैसे ही आप भी मेरे अपराधको 
सहन करनेके लिये योग्य हैं || ४४ ॥ 
अदृ्टपू्ं हृपितोऽस्मि दद्र 

भयेन च प्रन्यथितं मनो भे । 
तदेव मे दर्शय देव रूप 

ग्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 

हे विश्वमूते ! मैं पहिले न देखे हुए आश्चर्यमय 

आपके इस रूपको देखकर हर्षित हो रहा हूं और 
मेरा मन भयसे अति व्याकुळ भी दो रदा है, 
इसळियि हे देव | आप उस अपने चतुर्भुजरूपको 
ही मेरे लिये दिखाइये ! हे देवेश ! हे जगनिवास | 
प्रसन्न. होइये ॥ ४५ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहरत- 

मिच्छामि त्वां द्रण्डमहं तथेव । 


F 


२०८ श्रीमद्भगवद्गीता 
तेनेव रूपेण.. चतुर्भ॑जेन 
सहस्रबाहो भव विश्वमूत ॥४६॥ 
और हे विष्णो ! मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण. 
किये हुए तथा गदा और चक्र हाथमे लिये हुए देखना 
चाहता हूं, इसलिये हे विश्वखरूप | हे सहस्रबाहो ! 
आप उस ही चतुभुजरूपसे युक्त होये ॥ ४ ६॥ 
श्रीभगवाजुवाच 
मया. प्रसन्तेन तव्राजुनेदँ 
रूप पर दशितमात्मयोगात्‌ | 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न चष्टपुवम्‌ ॥४७॥ ` 
इस प्रकार अर्जुनकी प्रार्थनाक्ो सुनकर, श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अजुन ! अुग्रह्यूवक मैने अपनी 
योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय सबका 
न आदि और सीमारहित विराटरूप तेरेको दिखाया है, 
जो कि तेरे सिवाय दूसरेसे पहिळे नहीं देखा गया। 





ज्या 4. 





अध्याय ११ २०९ 
न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने- 
नै च क्रियाभिर्न तपोभिरुगेः । 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
द्रष्टं त्वदन्येन इुरुप्रधीर ॥४८॥ 
हे अर्जुन | मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपताला 
मेँ न वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे तथा न दानसे और 
न क्रियाओसे और न उग्र तपोंसे ही तेरे सिवाय 
दूसरेसे देखा जानेको शक्य हूं ॥ ४८ ॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
दृष्टा रूपं घोरमीडब्यमेदम । 


` व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 


तदेव मे रूपसिदं प्रपश्य ॥४5॥ 
इस प्रकार मेरे इस विकराल रूपक्रो देखकर तेरे- 


: क्रोब्याकुल्ता न होवे और मूढ़भाव भी न होवे और 


अयरहित, प्रीतियुक्त मनवाला तं उस ही मेरे इस शङ्ख, 
चक्र; गदा; पंम्मसद्वित चतुर्थजरूपको फिर देख) 


बह. 
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संजय उवाच 

इत्यजुनं ासुदेवस्तथोक्त्वा 

. खर्क रूपं दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्या एनः सोम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 

उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌ ! वासुदेव 

' भगवान्‌ने अर्जुनके प्रति इस प्रकार कहकर, फिर 
` वैसे ही अपने चतुर्भजरूपको दिखाया और फिर 
महात्मा कृष्णने सौम्यमूति होकर, इस भयभीत हुए 
अर्जुनको धीरज दिया ॥ ५० ॥ ` 

अर्जुन उवाच 

ष्टे मालुष॑ रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
इदानीमसि संबृत्त: सचेताः प्रकृतिंगत॥५१॥ 
 'उसकेउपरान्त अर्जुन बोळा, हे जनार्दन | आपके 
' इस अति शान्त मनुष्यरूपको देखकर अब मैं शाम्त- 
rs हआ अपने खभावको प्राप्त दो गया हू ५१] .. 
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श्रीभगवालुवाच 
सुदुर्दशैमिद रूपं दृष्टयानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनका ह्लिणः।५२। 
इस प्रकार अर्जुनके वचनोंको सुनकर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन | मेरा यह चतुर्भुजरूप देखने- 
को अति दुर्लभ है, कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि 
देवता मी सदा इस रूपके दर्शन करनेकी इच्छावाले हैं. 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा।५३॥ 
और हे अर्जुन ! न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे 
` और न यज्ञसे, इस प्रकार चतुर्भुजरूपत्राला मैं देखा 
जानेको शक्य हूँ कि जैसे मेरेको तुमने देखा है ।५३। 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजुन । 
ञातुं द्रष्टुं च तच्वेन प्रवेष्टं च परंतप।।५४॥। 
परन्तु हे श्रेष्ठ तपवाले अजुन ! अनन्यभक्ति# 
# अनन्यभक्तिका भाव अगले ३ळोकमें विस्तार- 
पूरक कहा है । 
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करके तो इस प्रकार चतुर्धुजरूपत्राला मैं प्रत्यक्ष 
देखनेके लिये और तत्त्वसे जाननेके लिये तथा 
प्रवेशा करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त 
होनेके लिये भी शक्‍य हैं ॥ ५४ ॥ 
मत्कर्मकन्मत्परमो मद्धक्तः सञ्ज्ञितः । 
` निविरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव)।५५॥ 
1 ना जो पुरुष केवल मेरे ही ळिये, सब 
' कुछ मेरा समझता हुआ, यज्ञ, दान और तप आदि 
: संपूर्ण कर्तव्य कर्मोको करनेवाला है और मेरे परायण 
. है, अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और परम गति मानकर 
: मेरी प्रापतिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है 
, अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, 
कीर्तन, मनन, ध्यान और पठनपाठनका प्रेमसहित 
` निष्कामभावसे, निरन्तर अभ्यास करनेवाळा है और 
` आसक्तिरह्ित है अर्थात्‌ खी, पुत्र और 3 
स सांसारिक पदार्थोमें स्नेहरहित है और संपूर्ण 
5७:6६ . भर कु 
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भूतप्राणियोंमें वैरभावसे रहित है# ऐसा वह अनन्य 
भक्तिवाळा पुरुष मेरेको ही प्राप्त होता है ॥५५॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवङ्गीतासूपनिषत्यु ब्रह्म- 

विद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विश्वरूप- 
दर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः | ११॥ . 
अथ द्वादग्रोञ्ध्यायः 

अर्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमा!!।१॥ 

इस प्रकार मगवानके वचनोंकी सुनकर, अर्जुन 
बोला, हे मनमोहन ! जो अनन्यप्रेमी भक्तजन, इस 
पूर्वोक्त प्रकारसे, निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें 
लगे हुए आप सगुणरूप परमेश्वरको अति श्रेष्ठ- 
भावसे उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानन्दघन 

% सर्वत्र भगवद्‌बुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका 
“अति अपराध करनेत्रालेमें भी वैरभाव नहीं होता है, 
फिर औरोंमें तो कहना ही क्या है । 
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निराकारको ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकारके 
भक्तोमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? ॥ १ ॥ 
श्रीभगवालुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः।।२॥ 
इस प्रकार अजुनके पूळनेपर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अजुन | मेरेमें मनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे भजन, ध्यानमें लगे हुए&जो भक्तजन, अतिशय 
श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए मुझ संगुणरूप परमेश्वरको 
भजते हैं, वे मेरेको योगियोंमें भी अति उत्तम योगी 
मान्य है, अर्थात्‌ उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं ॥२॥ 
ये न 40 पयुपासते । ' 
[ न्त्यै च कूटथमचल धुवम्‌ ॥३॥ 
»संनियम्येन्द्रियग्राम॑ सर्वत्र समबुद्धयः ! 
"ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।।४॥। 
:. „ज अर्थात्‌ गीता अध्याय ११छोक पप जहि 
इए प्रकारसे निरन्तर मेरेमे लगे इुए्‌ | ' : ... 
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और जो पुरुष इन्द्रियोंक समुदायको अच्छी 
प्रकार वशमें करके, मन, बुद्धिसे परे सवेव्यापी 
अकथनीयखरूप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, 
अचल, निराकार, अविनाशी सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्माको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते इए उपासते 
हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत हुए और सबमें 
` समानमाववाे योगी मरेको ही प्राप्त होते हें ॥३-४॥ 
बलेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदःखं॑ देहवद्धिखाप्यते॥५। 

किन्तु उन संचिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें 
आसक्त हुए चित्तवाले पुरुषोंके सावनमें क्लेश अर्थात्‌ 
परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियोंसे अव्यक्त- 
विषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात्‌ 
जबतक रारीरमें अभिमान रहता है, तबतक शुद्ध 
सचिदानन्दधन निराकार त्रहामे स्थिति होनी कठिन है। 
थे हु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ ` 


२१६ श्रीम्गवद्वीतां 
और जो मेरे परायण हुए भक्तजन, संपूर्ण 
कर्माको मेरेमें अर्पण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वर- 
को ही तेळधाराके सदरा, अनन्य ध्यानयोगसे .. 
निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं# ॥ ६॥ 
तेषामहं समुद्र्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवासि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितवेतसास्‌ ॥ 
हे अजुन ! उन मेरेमें चित्तको छगानेवाले 
प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युखुप संसारसमुद्रसे 
उद्धार करनेवाला होता हूं ।। ७॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य । 
` निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संशयः॥८॥ 
इसलिये हे अर्जुन | तूं मेरेमें मनको ळ्गा 
` और मेरेमें ही बुद्धिको लगा, इसके उपरान्त तुं. * 
` मेरेमें ही निवास करेगा अर्थात्‌ मेरेको ही प्राप्त 
होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है पत व म 0 Call 
' क इस इळोकका विशेष भाव जानने ळ्यि 
` गीता अध्याय ११ श्छोक ५५ देखना चाहिये). .. 
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अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय।।९॥ 

और यदि तं मनको मेरेमें अचळ स्थापन करनेके 
लिये समर्थ नही है, तो हे अर्जुन | अभ्यासरूप# 
योगके द्वारा मेरेको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर ॥९॥ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थाऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्रिसवाप्स्यसि ॥ 

और यदि तूं ऊपर कहें हुए अभ्यासमें भी 
असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही 
परायणाः हो, इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मोंको करता 
हुआ भी मेरी प्रापिरूप सिद्विको ही प्राप्त होगा ॥१ ०॥ 


# भगवान्‌के नाम और गुणोंका श्रवण, 
'कीतन, मनन तथा श्वासके द्वारा जप और भगवत: 
प्राप्तिविषपक शाखोंका पठन-पाठन---इत्यादिक 
चेष्टाएं भगवत्‌-प्राप्तिके लिये बारंबार करनेका 
नाम “अभ्यास” है | | 

† खार्थको त्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम 
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अथैतदप्यशक्तोऽसि कतुं मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ १ १॥ 
और यदि इसको भी करनेके लिये असमर्थ है, 
तो जीते हुए मनवाला और मेरी प्राप्तिरूप योगके 
शरण हुआ सब कर्मोके फलका मेरे लिये त्याग% कर 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाउ्ज्ञानाद्रचानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌॥ 
क्योंकि ममेको न जानकर किये हुए अभ्याससे 
परोक्षज्ञाना श्रेष्ठ है और परोक्षज्ञानसे मुझ परमेश्वरके 
आश्रय और परम गति समझकर, निष्काम प्रेमभावसे 
सती-शिरोमणि, पतिव्रता खीकी भांति मन, वाणी 
और शरीरद्वारा परमेश्वरके ही लिये यज्ञ, दान और 
तपादि सम्पूर्ण कतेव्यकरमोके करनेका “नाम 
. “भगवत्‌-अर्थ कर्म करनेके परायण होना? है । 
% गीता अध्याय ९ होक २७ में इसका 
विस्तार देखना चाहिये । 


गै छननेसे और राख-पठन करनेसे परमेश्वरके 
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` ¬ खख्पका व्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यानसे भी, सब 
` कर्मोके फलका मेरे लिये त्याग करना# श्रेष्ठ है और 


` ` त््यागसे तत्काळ ही परम शान्ति होती है ॥ १२॥ 





` अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च | 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
इस प्रकार शान्तिको प्राप्त इुआं जो पुरुष सब 
भूतेमें द्रेषमावसे रहित एवं खार्भरहित सबका प्रेमी 
और हेतुरहिंत दयाळ है. तथा ममतासे रहित एवं 
अहंकारसे रहित, खुख-दुःखोंकी प्राप्तिमं सम और 
क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी 
 असबदेनेबाल है || १३ पाए बनवा दिल ० 
खरूपका जो अनुमान ज्ञान होता है उसीका नाम 
“प्रोक्षज्ञान” है । 
. „ केवल मगवत-अर्थ कर्म करनेवाले पुरुषका 
भगवते प्रेम और श्रद्धा तथा भगवता चिन्तन भी 


बना रहता है इसळिये घ्यानसे “करमफलका त्याग? 
श्रेष्ठ कहा दै । 
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संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दढनिश्चयः । 
मस्यपितिसनोबुद्धियों मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ ` 
तथा जो ध्यानयोगमें युक्त हुआ, निरन्तर छाम- 
हानिमे संतुष्ट है तथा मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको 
वशमें किये हुए, मेरेम दृढ निश्चयवाला है वह मेरेमें 
अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मेरेको प्रिय है 
यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नो हरिजते च यः । 
हपामर्षभयोदेगसुक्तो यः स च मे प्रियः । १५॥ 
तथा जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं 
होता है और जो खयं भी किसी जीवसे उद्देगको 
प्राप्त नहीं होता है तथा जो हरष-अमर्ष#, भय और 
उद्देगादिकोंसे रहित है, वह भक्त मेरेको प्रिय है। १५ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः | 
सर्वोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय; ॥ 
और जो पुरुष आकाङ्कासे रहित तथा बाहर- 
# दूसरेकी उन्नतिको देखकर संताप होनेका 
नाम “अमर्ष” है | अ ल 
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भीतरसे झुद्ध# और चतुर है अर्थात्‌ जिस कामके 
लिये आया था उसको पूरा कर चुका है एवं 
पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है वह सर्व 
आरम्भोंका त्यागी अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीरद्वारा 
प्रारब्धे होनेवाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्माने कर्तापनके 
अभिमानका त्यागी, मेरा भक्त मेरेको प्रिय है ॥१ ६॥ 
यो न हृष्यति न द्रष्टि न शोचति न काङ्घति । 


शुभाशुभप रित्यागी भक्तिमान्यः स से ग्रियः ॥. 


और जो न कमी हर्षित होता हैं, न द्वे करता 
है, न शोच करता है, न कामना करता है तथा जो 
शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मोके फलका त्यागी है, 
वह भक्तियुक्त पुरुष मेरेको प्रिय है ॥ १७ ॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णखुखदुःखेषु समः सङ्गपिप्रजितः।१८। 

और जो पुरुष शत्रु मित्रमे और मान-अपमानमें 


« मीता अध्याय १३ शलोक ७ की टिप्पणीमें 


इसका विस्तार देखना चाहिये । 


५ 


२२२ श्रीमद्भगवद्गीता 
सम है तथा सर्दी-गमी और सुख-दुःखादिक इन्दोमें 
सम है और सब संसारमै आसक्तिसे रहित है॥ १८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः शिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 
तथा जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला 
और मननशील है, अर्थात्‌ ईश्वरके खरूपका 
निरन्तर मनन करनेवाला है एवं जिस किस प्रकारसे 
भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और 
रहनेके स्थानमै ममतासे रहित है, वह स्थिर 
बुद्धिवाला भक्तिमान्‌ पुरुष मेरेको प्रिय है ॥१९॥ 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
` श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया! ॥ 
और जो मेरे परायण हुए अर्थात्‌ मेरेको परम 
आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप और 
सबसे परे परम पूज्य समझकर, विशुद्ध प्रेमसे मेरी 
'प्राप्िके लिये तत्पर हुए श्रद्धायुक्त पुरुष, इस 


. वेद्‌, शाख, महात्मा और गुरुजनेकि तथा परमेश्राके 
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ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम भावसे 
, सेवन करते है वे भक्त मेरेको अतिशय प्रिय हैं॥। २ ०॥ 
` ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्खु' व्रह्म 
विद्यायां . योगशाल्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे ` भक्तिः 

योगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः : 
श्रीभगवानुवाच 

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 

एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥॥१॥ 

' उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, है 

'- अजुन | यह शरीर कत्र, ऐसे कहा जाता है और 

५: इसको जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा उनके 

बचनामे प्रत्यक्षके सद्दश विश्वासका नाम “श्रद्धा? ज्म व्ल सा विश्वासका नाम “श्रदरा” हे 

» जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप 

. फल समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोये 

हुए कमोंके संस्काररूप बीजोंका फल. समयपर 

, प्रकट :होता है, इसलिये इसका नाम, “क्षेत्र” 
ऐसा कहा है | 


i Riss 4 को? 


२२४ श्रीमद्भगवद्गीता 
तत्त्रको जाननेवाछे ज्ञानीजन कहते हैं ॥ १ ॥ 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेु भारत । 
क्तरधेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥२॥ 
और हे अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोमे क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ 
जीवात्मा भी मेरेको ही जान# और क्षेत्रक्षेत्रज्ञका 
अर्थात्‌ बिकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो. 
. तत्त्वसे जानना है [वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है।२। 
' तत्क्षेत्रं यञ्च यादक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥३॥ 
इसलिये, वह क्षेत्र जो है और जेसा है तथा 
जिन व्रिकारोंवाला है और जिस कारणसे जो हुआ 
` है तथा बह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभावाला 
हः; है बह संक्षेपसे मेरेसे सुन ॥ ३ ॥ 
रीता अध्याय १५ लोक ७ और उसकी 
टिप्पणी देखनी चाहिये | 


ज गीता अध्याय १३ श्लोक २३ और 
उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये। | 









अध्याय १३ २२५ 
क्पिभिबंहुभा गीतं छन्दोशिर्विविधेः एथक्‌। 
बरह्मसर्रपदेरचेव हेतुमद्धिर्विनिश्ितै; ॥४॥ 

यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोंद्वारा बहुत 
प्रकारसे कहा गया है अर्थात्‌ समझाया गया है और 
नाना प्रकारके वेदमन्त्रोंसे विभागपूवैक कहा गया 
है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किये हुए युक्तियुक्त 
ब्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा भी वैसे ही कहा गया है ॥४॥ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिख्यक्तमेव च) 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचरा।॥५।॥) 

और हे अर्जुन ! वही मैं तेरे लिये कहता हू कि पांच 
महाभूत अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि; जळ और 
पृथ्वीका सूक्ष्ममाव, अहंकार, बुद्धि और मुल्प्रकृति 
अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया भी तथा दस इच्दरियां अर्थात्‌ 
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण एवं वाक्‌, हस्त) 
पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन और पांच इद्दियोके 
विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध॥७॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना तिः । 

Cr 


A 30) 





२२६ श्रीमद्भगवद्गीता 
एतत्क्षेत्र समासेन सबिकारपुदाहतम्‌ ॥६॥ 
तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और स्थूल देहका 
पिण्ड एवं चेतना % और पृर्ति]इस प्रकार यह 
क्षेत्र विकारोंके सहित[[संक्षेपसे कहा गया ॥8॥ 
अमानित्रमदम्मित्वमहिंसा क्षान्तिराजेवम्‌। 
आचार्योपासनं शौच स्थेयंमात्मविनिग्रहः। ७) 
. और हे अजुन ! श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव, 


' टुम्भाघरणका अभाव, प्राणीमात्रको किसी प्रकार 


भौ न सताना और क्षमामाव तथा मन, वाणीकी 
सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहर- 
_* शरीर और अन्त;करणकी एक प्रकारकी 
चेतनशक्ति । 
गै गीता अध्याय १८ शलोक ३४ से ३५ तक 
देखना चाहिये । 
` तु पांचवें छोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका 
स्वरूप समझना चाहिये और इस 'छोकमें कहे हुए 


ह इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये । 


अध्याय १३ २२७ 


| भीतरकी शुद्धि#, अन्तःकरणकी स्थिरता, मन और 


इन्द्रियोसहित शरीरका निग्रह ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदु;खदोषाबुदशनस्‌ ॥८) 
तथा इस ढोक और परलोकके संपर्ण भोगम 
आसक्तिका अभाव और अहंकारका भी अभाव एवं 
जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुःख-दोषोका 
बारंबार विचार करना ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्वन्गः पुत्रदारणहादिए। 
नित्यं च समचित्तत्वसिष्टानिद्टोपपत्तिषु (९) 
तथा पुत्र, खी, घर और धनादिमें आसक्तिका 
# सत्यतापूर्वक शुद्ध - द्रस्ता उद व्यवदारते दरन्यकी और 
उसके अन्नसे आहारकी तथा यथायोग्य बर्तावसे 
आचरणोंकी और जलमृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको 
बाहरकी शुद्धि कहते. हैं. ।. तथा राग, द्वेष और 
कपट आदि विकारोंकां नाश होकर, अन्तःकरणका 
खन्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती &। 


हित के दनक “को 


>> 
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अभाव और ममताका न होना तथा प्रिय-अप्रियकी | 
प्राप्तिमं सदा ही चित्तका सम रहना अर्थात्‌ मनके 
अनुकूल तथा प्रतिकूलके प्राप्त होनेपर हर्ष- 
शोकादि बिकारोंका न होना ॥ ९॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। . 
विविक्तदेशसेबित्वमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥ 
और मुझ परेश्वरमें एकीमावसे स्थितिरूप 
ध्यानयोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा 
एकान्त और शुद्ध देशमें रहनेका स्वभाव औरं 
ह विषयासक्त मनुष्यांके समुदायमें प्रेमका न होना । | 
` अध्यासज्ञाननित्यत्वं तत्तजञानार्थद्शीनम्‌। 
एतज्ज्ञानसिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो5न्यथा) ११) 
* केवळ एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही 
अपना स्वामी मानते हुए, स्वाथ और अभिमानका 
त्याग करके, श्रद्धा और भावके सहित, परम प्रेमसे 
भगवानका निरन्तर चिन्तन करना 'अव्यमिचारिणी? 
. मकि है ` च 
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अध्याय १३ २२९ 
तथा अध्यात्मज्ञानमें# नित्य स्थिति और 
तत्तज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सर्वत्र देखना, यह 
सब तो ज्ञानांहै और जो इससे विपरीत है, वह 
अज्ञान है ऐसे कहा है॥ ११ ॥ 
ज्ञेययत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वासृतमश्ुते । 
अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ।१२॥ 
और हे अर्जुन ! जो जाननेके योग्य है तथा 
जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, 
उसको अच्छी प्रकार बग) वह ना अच्छी प्रकार कहूँगा, वह आदिरहित, परम 





४ जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु ओर अनात्म- 
वस्तु जानी जाय उस ज्ञानका नाम' धअध्याम्ज्ञान” है। 

ग झ्स अध्यायके छोक ७ से लेकर यहतिक 
जो साधन कहे हैं. वे सब तत्लज्ञानकी ग्राप्तिमें हेतु 
होनेसे “ज्ञान” नामसे कहे गये हैं । 

पृ ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे विपरीत जो 
मान, दम्भ, हिंसा आदि हैं चे अज्ञानकी बृद्धिमें 

हेतु दोनेसे “अज्ञान” नामसे. कहे गये हैं । . 
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२३० श्रीमद्भगवद्गीता 

ब्रह्म अकथनीय होनेसे न सत्‌ कहा जाता है और 

न असत्‌ ही कहा जाता है॥ १२ |. 

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतो5क्षिशिरोयुखम्‌ । 

सर्वत;श्रुतिमछ्लोके सर्व माबृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 

परंतु वह सब ओरसे हाथ-पैखाला एवं सब ओरसे । 

नेत्र, सिर और मुखाला तथा सब ओरसे श्रोत्रवाला है | 

क्योंकि वह संसारमै सबको व्याप्त करके स्थित है | 

सर्वन्द्रियगुणाभासँ सर्वन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
` असक्त सर्वभूच्चेव निर्गुणं गुणभोक्तृ च॥१४॥ 
और सम्पूर्ण इन्द्रियोके विषयांको जाननेवाला 
है, परंतु वास्तवमें सव इन्द्रियोंसे रहित है तथा 
आसक्तिरहित और गुणोंसे अतीत हुआ भी अपनी 
योगमायासे सबको धारण-पोषण करनेवाला और 
भोगनेवाळा है ॥ १४ || 
£ .# आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जळ और 

परथ्वीका कारणरूप हौनेसे उनको व्याप्त करके स्थित 

बैसे दी परमातमा भी सबका कारणरूप होनेसे 
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बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 

सक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥। . 
तथा वह परमात्मा चराचर सव भूतोके बाहर- 
भीतर परिपूर्ण है और चर-अचररूप भी वही है 
. और वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है% तथा अति 
„ समीपे और दूरमें[ भी स्थित वही है ॥१०॥ 
नी अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च खितस्‌। 
भूतभ च तज्जेय ग्रसिष्णु प्रभाव" ल >... च तज्ज्ञेये ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च) १६) 
संपूर्ण चरचर जगतको व्याप्त करके स्थित है । 
जैसे सूर्यकी किरणेमिं स्थित हुआ जळ 
सूक्ष्म होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं 
आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म 
होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है। 
ग वह परमात्मा सवैत्र परिपूर्ण और सर्वका 
आत्मा होनेसे अत्यन्त समीप है । ज्ञ हि 

1 श्रद्धारहित, अज्ञानी पुरुषोंके ल्येन . 








जाननेके कारण बहुत दूर है । र 43 
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और वह विभागरहित, एकरूपसे आकाशके 
` सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूर्तोमे पथक्‌ 
पृथकके सदरा स्थित प्रतीत होता है» तथा वह 
जानने योग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारणः 
पोषण करनेवाला और रुद्ररूपसे संहार करनेवाला 
तथा ब्रह्मारूपसे सबका उत्पन्न करनेवाला है ।।१६। 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते | 
ज्ञानं जञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 

और बह ब्रह्म जयोतियोंका भी ज्योति] एवं 
मायासे अति परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा 
बोधस्वरूप और जाननेके योग्य है एवं तत्तज्ञानसे 
प्राप्त होनेवाला और सबके हृदयमे स्थित है॥ १ ७॥॥ 

जसे महाकाश विभागहत खित "अश विभागरहित स्थित हुआ भी 
घडोमे एथक-प्रथकके सदश प्रतीत होता है वैसे 
ही परमात्मा सब भूतोमे एकरूपसे स्थित हुआ 
हि. भी पृथक प्रथककी भांति प्रतीत होता है | 
। गै गीता अ० १५ छोक १२ में देखना चाहिये । 






| 
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इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मङ्कक्त एतडिज्ञाय मङ्कावायोपपद्यते ॥१८॥ 

हे अर्जुन ! इस प्रकार क्षेत्रह तथा ज्ञान 
और जानने योग्य परमात्माका खरूप!| संक्षेपसे 
कहा गया, इसको तखसे जानकर मेरा भक्त मेरे 
खरूपको प्राप्त होता है॥ १८॥ 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्वयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुर्णांश्रैव विद्धि प्रक्रतिसंभवान] १९) 
और हे. अर्जुन ! प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी 
मेरी माया और जीवात्मा अर्थात्‌ क्षेत्रज्) इन दोनोंको 
ही तूं अनादि जान और राग-द्वेषादि विकारोंको 
तया त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थोको भी प्रकृतिसे 
ही उत्पन्न हुए जान ॥ १९ ॥ 
सप दमे तरिकारसहितक्षत्रका खख्प कहा है। 
ग छोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका 
साधन कहा है । 
{ छोक १२ से १७ तक ब्रेयका स्वरूप कहा है.। 


ER = TN के 
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का्यकरणकतृत्वे हेतुः प्रक्रतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोकतृत्वे हेतुरुच्यते ।२०। 
क्योंकि कार्य और करणके| उत्पन करनेमें 
हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख-दुःखोके 
भोक्तापनमें अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता है॥२०॥ 
पुरुष; प्रकृतिस्थो हि भुङ्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌। 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।२१। 
परन्तु प्रकृतिमं | स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोको भोगता है 
और इन गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी- 
“ # आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रथिवी तथा 
' शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-इनका नाम कार्य है । 
† बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, 
रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ 
और इन तेरहका नाम करण है । 
{प्रकृति शब्दका अर्थ गी० अ० ७ श्लोक १४ में कही 
। ` हुई भगवानूकी त्रिगुणमयी माया समझना चाहिये । 
(८2. 
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बुरी योनियोंमें जन्म लेनेमें कारण है# ॥ २१ ॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भती भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्िन्पुरुषः परः ॥ 

वास्तवमें तो यह पुरुष इस देहमें स्थित हुआ 
भी पर अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायासे सवथा अतीत ही 
हे) केवल साक्षी होनेसे उपद्रश् और यथार्थ सम्मति 


>= देनेवाला होनेसे अनुमन्ता एवं सबको धारण 


करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता तथा 
ब्रह्मादिकोंका भी स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध 
सच्चिदानन्दघन होनेसे परमात्मा ऐसा कहा गया है । 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च शुणेः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ 

इस प्रकार पुरुषको और युणोंके सहित प्रकृतिको 


"7 यला 
# सत्वगुणके सङ्गसे देवयोनिमें एवं रजोर 


सङ्गसे मनुष्ययोनिमे और तमोगुणके सङ्गसे षशु- 
पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म होता है । 





| 


पर 
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जो मनुष्य तत्त्से जानता है # वह सब प्रकारसे 

बतेता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है अर्थात्‌ 

पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता है || २३ ॥ 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे २४॥ 
हे अजुन | उस परम पुरुध परमात्माको 


कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई, सूक्ष्मबुद्धिसे ध्यानके 


द्वारा|हृदयमें देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान- 


TT 
# दस्यमात्र संपूर्ण जगत्‌, मायाका कार्य होनेसे 


क्षणसङ्कुर नारावान्‌, जड़ और अनित्य है तथा 


जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाझी . 


एवं शुद्ध, बोधखरूप, सच्चिदानन्दघन परमात्माका 
ही सनातन अंश है, इस प्रकार समझकर संपूर्ण 
मायिक पदार्थोके सङ्गका सर्वथा त्याग करके परम 
पुरुष परमात्मामें ही एकीभावसे नित्य स्थित 


 रहनेका नाम उनको 'तत्त्वसे जानना है |? 


.† जिसका वर्णन गीता अ० ६ में छोक ११ से 


७ `. 
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योगके# द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही 
निष्काम कर्मयोगके द्वारा देखते हैं ॥ २४ ॥ 
अन्ये त्वेवसजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव उत्युं श्वुतिपरायणाः ॥ 

परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्द बुद्विवाले 
पुरुष हैं बे खयं इस प्रकार न जानते हुए, दूसरोंे 
अर्थात्‌ तत्वके जाननेवाळे पुरुषासे खुनकर ही 
उपासना करते हैं, अर्थात्‌ उन पुरुषोके कहनेके 
अनुसार ही श्रद्धासहित तत्पर हुए साधन करते हैं. 
और वे सुननेके परायण हुए पुरत भी मृत्युरूप 
'संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं ॥ २५ ॥ 
यावत्संजायते किंचित्सत्वं थवरजङ्गमप्‌ । 
३२ तक "टर्‌ तक विस्तारपूर्वक किया है । 

% जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में छोक १ १से 
३० तक विस्ताूवैक किया है । 

1 जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में छोक ४०से 
अध्यायसमापिपर्यन्त विस्तारपूर्वक किया है । 





>> 
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तक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥२६॥ 
हे अर्जुन | यावन्मात्र जो कुछ भी स्थावर, 
जङ्गम वस्तु उत्पन्न होती है, उस संपर्णको तूं 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न हुई जान, 
भर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही 
संपूर्ण जगतकी स्थिति है, वास्तवमें तो संपूर्ण जगत्‌ 
नाशबान्‌ और क्षणमङ्कुर होनेसे अनित्य है॥ २६॥ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनस्यत्स्रविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 

इस प्रकार जानकर, जो पुरुष नष्ट होते हुए 

। सब्र चराचर भूतोमें नाशरहित. परमेश्वरको, सम- 
भावसे स्थित देखता है, वही देखता है || २७॥ 

` समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
' .न हिनि्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ 
क्योंकि वह पुरुष समे समभावसे स्थित हुए 
बरमेश्वरको समान देखता. हुआ अपने द्वारा आपको 

नष्ट नहीं करता. है, अर्थात्‌ शरीरका नाश होनेखे 
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अपने आत्माका नाश नहीं मानता हैं, इससे वह 
परमगतिको प्राप्त होता है ॥| २८ ॥ 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पस्यति तथात्मानमकतौर स पश्यति ।२९) 

और जो पुरुष संपूर्ण कर्माको संब प्रकारसे 
प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है अर्थात्‌ इस बातको 
तत्त्वसे समझ लेता है कि, प्रकृतिसे उत्पन्न हुए संपूर्ण 
गुण ही गुणोंमे बर्तते हैं तथा आत्माको अकता 
देखता है, वही देखता है ॥ २९ ॥ 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमलुपश्यति | 
तत एव च विस्तार बरहम संपद्यते तदा ॥३०॥ 

और यह पुरुष जिस कालमे भूतोके न्यारे- 
न्यारै भावको एक परमात्माके संकल्पके आधार 
स्थित देखता है तथा उस परमात्माके संकल्पसे ही 
संपूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उस कालमें 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्रा होता है ॥ ३० ॥ 
अनादित्वान्निुणत्वात्परमात्मायमन्ययः । 


म 
पै 


५ 


` आला संपूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित 


र 


_ जडवर्ग प्रकाशित होता है ॥ ३३ ॥ 
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शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
है अजुन | अनादि होनेसे और गुणातीत होनेसे 
यह अविनाशी परमात्मा, शरीरमें स्थित हुआ भी | 
वास्तवमें न करता है और न लिपायमान होता है । 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावखितो देहे तथात्मा नोपिप्यते॥३२॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश 
सुक्ष्म होनेके कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे 
ही स्त्र देहमें स्थित हुआ भी आत्मा, गुणातीत 
होनेके कारण देहके गुणोंसे लिपायमान नहीं 
होता हे ॥ ३२ | 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं रोकमिमं रवि; । 
क्षेत्र त्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत॥३३॥। 
हे अजुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण 
ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता हैँ उसी प्रकार एक ही 
करता है, अर्थात्‌ 


नित्य-बोधखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे संपूर्ण 
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श्ेत्नक्षेत्रज्ञयो रेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यीन्ति ते परम्‌ ॥ 

इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रक्षके भेदको# तथा 
बिकारसहित प्रक्ृतिसे छूटनेके उपायको, जो पुरुष 
ज्ञाननेत्रोंद्रारा तत्त्वसे जानते हैं. वे महात्माजन 
परननह परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥३४॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्वीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाल्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभाग- 
योगो नाम त्रयोदशोडव्याय: ॥ १३॥ 
अथ चतुर्दशोउध्यायः 
श्रीभगवानुवा'च 
परं भूयः प्रवक्ष्यासि ज्ञानानां ज्ञानशुतमस्‌ । 
यज्ज्ञात्वा पुनय; सवे परां सिद्धिमितो गताः ॥ 

~ क्षेत्रको जड, विकारी, क्षणिक और नारावानू 
तथा क्षेतरज्ञको नित्य, चेतन, अविकारी और 
अविनाशी जानना ही “उनके भेदको जानना?” हँ । 
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उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन ! 
ज्ञानोमें भी अति उत्तम परमज्ञानको, मैं फिर भी तेरे 
लिये कहूंगा कि जिसको जानकर सब सुनिजन,इस 
संसारसे मुक्त होकर, परमसिद्विको प्रात हो गये हैं । 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 
सगेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च॥२॥ 
हे अजुन ! इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ 
धारण करके, मेरे खरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके 
आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रल्यकालमें 
भी व्याकुल नहीं होते हैं; क्योंकि उनकी दृष्टिमें 
मुझ वासुदेवसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं ॥२॥ 
मम योनिममहड्ह्म तसिन्ग्भ दधाम्यहम्‌ । 
` संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 
` हे अर्जुन | मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ 
। त्रिगुणमयी माया, संपूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ 
` 'गर्मोधानका स्थान है और मैं उस योनिमे चेतनरूप 
बु 'बीजको स्थापन करता हूं, उस जड-चेतनके 


र. 
ह. ट 
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संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३॥ 
'सयोनिषु कोन्तेय भूतयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥ 

तथा हे अर्जुन ! नाना प्रकारकी सत्र योनियोंमें 
जितनी मूतियां अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब- 
की त्रिगुणमयी माया तो गर्भको धारण करनेवाली 
माता है और में बीजको स्थापन करतेवाळा पिता हूँ । 
सन्ततं रजस्तस इति गुण प्रकुतिसंभवा! । 
निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनमन्ययम्‌ ॥५! । 

तथा है अर्जुन ! सखणुण, रजोगुण और 
तमोगुण ऐसे यह प्रकृतिसे उसन हर तीनों गुण, 
इस अविनाशी जीवात्माकों शरीरमें बांधते हैं ॥७॥ 
तत्र सच्चं नि्मलत्वात््रकाशकपनामयश्‌ । 
सुखसङ्केन बधाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥६)) 

हे निष्पाप । उन तीनों गुणोंमें प्रकाश करने- 
बाला; निर्विकार सवुण तो निर्मल होनेके 


कारण खुखकी आसक्तिसे और ज्ञानकी आसक्तिसे 
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अर्थात्‌ ज्ञानके अभिमानसे बांधता है || ६॥ 
रजो रागात्मकं विद्वि ६.४ | 
तन्निबधाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥७॥ 
तथा हे अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना 
और आसत्तिसे उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा- 
को कर्मोकी और उनके फलकी आसक्तिसे बांधता है । 
तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सर्यदे हिनाम्‌ । 
'्रमादारस्यनिद्राभिस्तन्निबश्नाति भारत ॥८॥ 
' और हे अईन ! सर्वदेहाभिमानियोंके मोहनेवाळे 
तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जान, वह इस 
। जीवात्माको प्रमाद, आहस्य] और निद्राके द्वारा 
बांधता है ॥ ८॥ } 
सं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
«इनो और अन्तकरणकी व्यक अन्तःकरणकी व्यर्थ चेष्टाओं- 
. “का नाम “प्रमाद? हे | 


| कर्तव्यकर्ममें अग्रवृत्तिरप निरुधमताका 
॥ नाम “आळ्स्य”? है। | 
९5५ 
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ज्ञानमादृत्य तु तम; प्रमादे संजयत्युत ।।९॥। 

क्योंकि हे अर्जुन ! सत्त्वगुण छुखमे लगाता है 
और रजोगुण कर्ममें लगाता है तथा तमोगुण तो 
ज्ञानको आच्छादन करके अर्थात्‌ ढकके, प्रमादे 
भी लगाता है ॥९॥ 


रजस्तमश्राभिभूय साख भवति भारत । 
रज; सत्तं तमश्चव तमः सं रजस्तथा ।१०। 
और है अर्जुन | रजोणुण और तमोगुणको 
दबाकर सत्त्वगुण होता है अर्थात्‌ बढ़ता है तथा 
रजोगुण और सत्वगुणको दबाकर तमोगुण बढ़ता 
है, वैसे ही तमोगुण और सत्तवयुणको .दबाकर 
रजोगुण बढ़ता है ॥ १० ॥ 
सर्वद्वारेषु देहेऽसिन्ग्रकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विद्याद्विवयद्धं सत्वमित्युत ।११। 
इसलिये जिस कालमें इस देहमें तथा अन्तः 
करण और इन्द्रियोमें चेतनता और बोधशक्ति 
उत्पन्न होती है, उस कालै ऐसा जानना चाहिये 
कि सत्वगुण बढ़ा है ॥ १९ ॥ 
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लोभ; प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशस; स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विदृद्ठे भरतर्षभ ।१२। 

और हे अजुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोम और 
. प्रवृत्ति अर्थात्‌ सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकारके 
कर्मोका खार्थबुद्धिसे आरम्भ एवं अशान्ति अर्थात्‌ 
मनकी चञ्चलता और विषयभोगोंकी लालसा, यह 
_ (सब उतपन्न होते हैं || १२॥ 
 अप्रकाशोऽपरवत्तिश्च प्रमादो सोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरूनन्दन ।१३। 
- तथा हे अजुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तः- 
करण और -इन्त्रियांमें अप्रकाश एवं कर्वव्यकर्मोमे 
अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात्‌ व्यर्थ चेष्टा और 
. निद्रादि अन्त;करणकी मोहिनी वृत्तिया यह सब 
ही उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 
से प्रे तु प्रलय याति देहभृत्‌ । 


तद्‌ लोकानसलान्प्रतिपद्यते ।१४। 
५. और हे अजुन | जब यह जीबात्मा सत्तगुणकी 
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द्धि मृत्युको प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म 
करनेवालोंके मलरहित अर्थात्‌ दिव्य स्वर्गौदि 
छोकोंको प्राप्त होता है ॥९९॥ 

रजसि प्रलयं गत्ता कर्मसङ्गिपु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते 1१५) 


Cc 


और रजोगुणके बढ़नेपर अथात्‌ जिस कालमें 
रजोगुण बढ़ता हे उस कालमें मृत्युको ग्राप्त 
होकर, कर्मोकी आसक्तिवाळे मनुष्यंमें उत्पन होता 
है तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ पुरुन कीट, 
पशु आदि मूढ़ योनियोंमें उत्पन होता है ॥१७॥ 
कर्मणः सुद्तस्थाहुः सारक निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फरं दुःखमज्ञानं तमसः फम्‌ ।१६। 
क्योंकि सात्विक कर्मका तो सात्त्विक अर्थीत 
सुख, ज्ञान और चैराग्यादि निर्मळ फल कहा 
और राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस कर्मका 
फल अज्ञान कहा है | १६॥ क 
सच्चात्संजायते ज्ञान रजसो लोभ एब च । 
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प्रमादमोहौ तमसो भव्रतोऽज्ञानमेव च ।१७। 
तथा सत्त्गुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और 
रजोगुणसे नि:सन्देह लोम उत्पन्न होता है तथा 
मोगुणसे प्रमाद% और मोह [उत्पन होते हैं 
और अज्ञान भी होता है ॥ १७॥ 
ऊध्वं गच्छन्ति स्त्या मध्ये तिष्टन्ति राजसाः 
- जघन्यगुणवृत्तिस्या अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
इसलिये, सखगुणमै स्थित हुए पुरुष स्वर्गादि 
उच लोकोंको जाते हैं और रजोगुणमें स्थित राजस 
` पुरुष, मध्यम अर्थात्‌ मनुष्यलोकमें ही रहते हैं एवं 
- तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमें 
स्थित इए तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, 
हिः पशु आदि नीच योनियांको प्राप्त होते हैं ।।१८॥ 
` नान्यं शुणेभ्यः कीरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
. और हे अर्जुन ! जिस कालमें द्रष्ट अथात्‌ 


#- [इसी अध्यायके छोक १३ में देखना चाहिये । 
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समष्टि चेतनमें एकीमावसे स्थित इओ साक्षी पुरुष 
तीनों गुणोंके सित्राय अन्य किसीको कर्ता नहीं 
देखता है अर्थात्‌ गुण ही गुणॉमें वतैते है ऐसा 
देखता है और तीनों गुणोंसे अति परे सचिदानन्दघन- 
खरूप मुझ परमात्माको तखसे जानता है, उस 
कालमें वह पुरुष मेरे सर्पको प्राप्त होता है।१९। 

शुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहससुद्ठवान । 


तथा यह पुरुष, इन स्थूल शरीरकी उत्पत्तिके 
कारणरूप, तीनों गुणोंको उल्लञ्चन करके जन्मः 
मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकारके ठुःखोंसे मुक्त 
इजा परान प्रत कलक परमानन्दको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 

६ ज्रिगुणमयी मायासे उत्पन्न इर अन्त:करणके 
सहित इन्द्रियांका अपने-अपने वेषयोमें विचरना 
ही “गुर्णोका गुणोगें बर्तना! है। 

, अहंकार और मन तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियां, 
पांच कर्मेन्द्रियं? पांच भूत, पाच इन्द्रियोंके विषय) 


RE 





२५० श्रीमद्भगवद्गीता 


न अर्जुन उवाच 
कलिङ्गेखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांख्नीन्गुणानतिवर्तते।२१। 
इस प्रकार भगवानूके रहस्ययुक्त वचनोंको 
सुनकर अञुनने पूछा कि, हे पुरुषोत्तम ! इन तीनों 
गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन-किन लक्षणोंसे 
युक्त होता है ? और किस प्रकारके आचरणोंत्राला 
` होता है १ तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे 
` इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ? ॥ २१ ॥ 
। श्रीभगवानुवाच 
` प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
_ न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काह्ठाति॥ 
` _; इस प्रकार अर्जुनके पछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
| क इस प्रकार इन २३ तलोका फिव्ल्प यह सूळ 
' शरीर, प्रकृतिसे उत्पन होनेवाले गुणोंका ही कार्य 
` है, इसलिये इन तीनों गुणोंको इसकी उत्पत्तिका 
कारण कहा है । । 
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बोळे, हे अर्जुन ! जो पुरुष सत्वगुणके कारू 
प्रकारको और रजोगुणक कार्मख्प प्रवृत्तिको 
तथा तमोगुणके कार्य मोहको भी न ता 
प्रवृत्त होनेपर बुरा समझता द और न निवृत्त होने 
पर उनकी आकांक्षा करता है ॥ २२ ॥ 
उदासीनवदासीनो शु णयो न 
शुणावतेन्त इस्मेब योग्य तक इत्येव योऽत्र तिष्ठाति नेड़ते ॥ २२ 

अन्तःकरण और इन्द्रियादिकॉमे आलस्पक 

अभाव होकर जो एक प्रकाखी चेतनता होती 
हे उसका नाम “प्रकाश” हे 

ग निद्रा और आलस्य आदिकी बहुलतासे 
अन्तःकरण और इन्द्रियो्मे चेतनशक्तिके 
होनेको यहां “मोहर” नामसे समझना चाहिये । 

1जो पुरुष एक सच्चिदानन्दधन परमात्मामे ही 
तिल, एकीमावसे स्थित हुआ इस त्रिगुणमपी मायाके 
प्पद्नरूप संसारसे सर्वथा अतीत हो गया है उस 
गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अन्त करणमें तीनों 


ईक 433७2 a ७3३ - RR 





२५२ श्रीमद्भगवद्गीता 


तथा जो साक्षीके सदरा स्थित हुआ शुणोंके द्वारा 
विचलित नहीं किया जा सकता हैं और गुण 
ही गुणोंमें बर्तते हैं# ऐसा समझता हुआ जो 
सचिदानन्दधन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहता 
है एवं उस स्थितिसे चलायमान नहीं होता है ।२ ३। 
समदुःखसुखः खस्थः समसाष्टाइमकाश्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो भीरस्तुर्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ 
और जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित हुआ, 
दु:खसुखको समान समझनेवाला है तथा मिट्टी, पत्थर 
. और सुवर्णमें समान भावाला और धैर्यवान है तथा 
जो प्रिय और अप्रियको बराबर समझता है तथा 
._अपनी निन्दा-स्तुतिमे भी समान भाववाला है ॥२४॥ 
गुणोंके कार्यरूप प्रकाश, प्रवृत्त और मोहादि 
` वृत्तियोंके प्रकट होने और न होनेपर किसी कालमें 
. भीइच्छाद्वेष आदि विकार नहीं होते हैं, यही उसके 
` गुणोंसे अतीत होनेके प्रधान लक्षण हैं) 
इसी अध्यायके श्लोक १९ की हिने 
देखना 'चादिये । ` रि 
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मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो सित्रारिपक्षयो; । 
सबोरम्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते। २५) 
तथा जो मान और अपमानमें सम है एवं मित्र 
और वैरीके पक्ष भी सम है, वह संपूर्ण आरम्भोमे 
कर्तापनके अभिमानसे रहित इशा पुरुष गुणातीत 
कहा जाता है ॥ २% ॥ 


द्वारा मेरेको निरन्तर भजता हैं, वह इन तीनों 
गुणोंको अच्छी प्रकार उल्लङ्घन करके सचिदानन्दवन 
जहम पी हे कर बदल एकीभाव होनेके लिये योग्य होता है। २६ 
क # केवळ एक सशञक्तिमान्‌ परमेश्वर वासुदेव 
बानको ही अपना खामी मानता हुआ, खार्थ 








२५४ श्रीमद्भगवद्गीता 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्थाव्ययस्य च । 
6, ON fo 
शाश्वतस्य च धगंस्थ सुखस्यफान्तिकस्य च ॥ 
' तथा है अर्जुन ! उस. अविनाशी परन्नह्मका 
और अमृतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एक- 
रस आनन्दका मैं ही आश्रय हूं अर्थात्‌ उपरोक्त 
ब्रह्म, अमृत, अव्यय और झाश्वतधर्म तथा ऐकान्तिक 
` सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिये इनका मैं 
प्रम आश्रय हू ॥ २७॥ 
` ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गगवद्रीतासुपनिषसु ब्रह्मविद्यायां 
` योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभाग- 
 योगोनाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
४ अथ पञ्चदग्रोञ्ध्याय; 
 . ` ` श्रीभगवानुवाचः 
' ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहरव्ययम्‌ । 
i छन्दांसि यस् पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 
इसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले 
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क्के अर्जुन ! आदिपुरुष परमेशररूप मूळवाले% 
- और ब्रह्मारूप मुख्य शाखावाले| जिस संसारख्प 
 पीपळके वृक्षको अविनाशी [कहते है तथा जिसके 


2 आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान्‌, कल्क ज बु मान दी 
नित्य और अनन्त तथा सबके आधार होनेके 
कारण और सबसे ऊपर नित्यवाममें संगुणरूपसे 
बास करनेके कारण, ऊर्वनामसे कहे गये है. और 
त्रे मायापति, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही, ईस 
संसाररूप वृक्षके कारण है इसलिये इस संसारः 
वृक्षको “उध्वैमूलबाला! कहते हैं. । 

ग॑ उस आदिपुरुष परंमेश्वरसे उत्पत्तिवाळा होनेके 
कारण तथा नित्यधामसे नीचे ब्रह्मलोकमें वास 
करनेके कारण, हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माको परमेश्चरकी 
अपेक्षा अधः कहा है और वही इस संसारका विस्तार 
करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य शाखा है, इसलिये | 
इस संसाखक्षको ५अधघःशाखावाला" कहते हैं. । 
_ ग इस दृक्षका म कारण परमात्मा अविनाशी दै । 


PRR SP Se FN हि 
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२५६ श्रीमद्गगवङ्गीला 
वेद पत्ते# कहे गये हैं, उस संसाररूप वृक्षको 
जो पुरुष मूलसहित तत्त्वसे जानता है, वह वेदके 
तासर्यको जाननेवाला है1॥ १ ॥ 

अधभ्रोध्वे प्रसृतास्तस्य शाखा 
शुणप्रव्द्धा विषयम्रवाला! । 
.. अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुप्पलोके ॥ २॥ 
तथा अनादिकालसे इसकी परम्परा चली आती है 
इसलिये इस संसारबक्षको “अविनाशी” कहते हैं | 
> * इस बृक्षकी शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट होने- 
| बाळे और यज्ञादिक कर्मोके द्वारा, इस संसारबक्षकी 
` रक्षा और बृद्रिके करनेवाले एवं शोभाको बढाने- 
` बाळे होनेसे वेद “पत्ते” कहे गये हे) | 

E गी भगवानूकी योगमायासे उत्पन्न हुआ संसार 

` क्षणमङ्कुर, नाशवान्‌ और दुःखरूप है, इसके चिन्तन- 

को त्यागकर, केवळ परमेश्वरक्रा ही नित्य निरन्तर, 
अनन्यप्रेमसे चिन्तन करना वेदके तात्परवको जानना!है 
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और हें अर्जुन उस संसारबृक्षकी तीनों गुणरूप 
_जलके द्वारा बढी दुई एवं विषय भोगरूप कोपलो- 
बाली, देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनिख्स 

_ शाखाएं[ नीचे और ऊपर सर्वत्र मेळी दुई हैं. तथा 
हि मनुष्ययोनिमेत कमेकि अनुप्तार ब्रॉधनेत्राली अहंता, 

| के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध यह जस हता और गे यह पांचों 
= स्थूलदेह और इच्दियोंकी अपेक्षा सहन होनेके कारण 
उन शाखाओंकी “कॉंपलेक' रूपमें कहे गये हैं । 
नै सुख्य शाखारूप त्रह्मासे संपूर्ण लोके 
सहित देव, मनुष्य और लिक आदि योनियोकी 
उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसल्यि उनका यहाँ 
“बाखाओंके” ख्समें वर्णन किया है । 

अहंता, ममता और वासनारूप मूछोंकी, केवळ 
मनुष्ययोनिमें कर्मोके अचुसार ्रांधनेवाळी कहनेका 
कारण यह है करि अन्य सब योनिय्रेमिं तो केवळ पूरव 
कृत कर्मोके फलको मोगनेका ही अधिकार हैं और 
मनुष्ययोनिमे नवीन कर्मोके करनेका भी अधिकार है। 


= 
Fv 


२५८ श्रीम:द्रगवद्वीता र 
ममता और वासनारूप जड़ें भी नीचे और ऊपर 
सभी छोकोंमें व्याप्त हो रही हैं ॥ २ ॥ j 
न रूपमस्येह ` तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल 
मसङ्गशस्रेण दढेन छिच्चा ॥ ३ ॥ 
परन्तु इस संसाखक्षका खरूप जैसा कहा है 
वैसा यहां विचारकालमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि 
नतो इसका आदि है| और न अन्त है | तथा न 
#इस संसारका जैसा खरूप शात्रो मे वर्णन किया 
गया है और जैसा देखा, सुना जाता है, तरसा तत्तज्ञान 
होनेके उपरान्त नहीं पाया जाता, जिस प्रकार आंख 
खुलनेके उपरान्त खप्नका संसार नहीं पाया जाता । 
इसका आदि नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन 
यह हैं कि इसकी परम्परा कबसे चली आती है 
इसका कोई पता नहीं है । 
[इसका अन्त नहीं है, यह कइनेका प्रयोजन यद 
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॥ अर्च्छ प्रकारसे स्थिति ही हेरै इसलिये इस अहंता, 
ममता और वासनारूप अति दढ मूलोवाले संसाररूप 
पीपलके वृक्षको दृढ़ वैराग्यरूप | शजहारा काटकर 
` है कि इसकी परम्परा कतक चलती रहेगी, इसका 
कोई पता नहीं हैं । 
# इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नद ९) यह 
` कहनेका प्रयोजन यह है कि वास्तवमे यह क्षण- 
मङ्कुर और नाइतरान्‌ है । 
नी ब्रह्मलोकतकक भोग क्षणिक और नावान, 
हैं, एसा समझकर, इस सारक समस्त विषय 
भोगोमें सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयताका न 
मासना ही “दृढ़ वैराग्यरूप शख है । 
1 स्थावर जङ्गमछप यावन्मात्र ससार चिन्तन- 
तथा अनादिकालसे अज्ञानक द्वारा दृढ हुई 
अहंता, ममता और वासनारूप मूलोंका त्याग करना 
ही संसाखक्षका अत्रान्तर “मुळीके सहित काटना < | 





Ci. ol 


२६० श्रीमद्भगवद्गीता 
ततः पदं तत्परिमा्ितव्यं £: 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेत्र चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यत; प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ | 

. उसके उपरान्त उस परमपदरूप परमेश्वरको | 
अच्छी प्रकार खोजना चाहिये कि जिसमें गये हुए 
पुरुष फिर पीछे संसारमै नहीं आते हैं और जिस 
परमेश्वरसे यह परातन संसारवृक्षकी प्रवृत्ति विस्तार- 

को प्राप्त हई है, उस ही आदि पुरुष नारायणके में 

रारण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके ॥ ४ ॥ 

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 

अध्यात्मानत्या वानवृत्तकामा! । 

; ठरन्दवैविमुक्ता' सुखदुःखसंज्ञै- 

गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 

नए हा गया है मान और मोह जिनका तथा 

| जीत लिया है आसक्तिरू्य दोष जिनने और 

. परमात्माके खख्समं है निरन्तर स्थिति जिनकी तथा 


> 








अध्याय १५ २६१ 
अच्छी प्रकारसे नष्ट हो गयी है कामना जिनकी, ऐसे वे 
सुख-दु:ख नामक हुन्द्वोंसे विमुक्त हुए ज्ञानीजन 
उस अविनाशी परमपदको प्रात होते हैं॥ ५ ॥ 
न तद्भासयते सयो न शशाड्ली न पाक; । 
` यद्दत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 
ओ और उस खयम्‌ प्रकाशमय परमपदको न सूर्य 
प्रकाशित कर सकता दै, न चन्द्रमा और न अग्नि 
ही प्रकाशित कर सकता है तथा जिस परमपदको 
प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसारमै नहीं आते हैं, वही. 
मेरा परमधाम है# ॥ ६ ॥ 
ममैबांशों जीवलोके जीवभूत; सन था । 
मनपषछ्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिश्ानि कर्षेति ॥७॥ 
और हे अर्जुन ! इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही 
सनातन अंश है और म अंश है[और वही इन त्रियुणमयी मायामें 
%“परमधाम!!का उ गीता अध्याय ८ छोक 
२१ में देखना चाहिये । 
: जसे बरिमागरहित स्थित हुआ भी महाकाश, 


EN पक 





अंडे 





डर 


> 
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२६२ श्रीमद्भगवद्गीता 
स्थित हुई, मनसहित पांचों इन्द्रियोको आकर्षण 
करता है ॥७॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युक्कामतीश्वर; । 
ग्ृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्थानिवाशयात्‌ ॥ 
कैसे कि, वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे 
ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकोंका खामी 
जीवात्मा भी जिस पहिले शरीरको त्यागता है, उससे 
इन मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके, फिर जिस 
शरीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता है ॥ ८ ॥ 
शरोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ।। ९ ॥ 
और उस शरीरमें स्थित हुआ, यह जीवात्मा 


_ का 77755 
£ पने एथक्‌-वृथक्‌की भांति प्रतीत होता है, वैसे 


ही सब भूतेमें एकीर्पसे स्थित हुआ भी परमात्मा 
परथकप्रथककी भांति प्रतीत होता है, इसीसे देहमें 
स्थित जीवात्माको भगतरानने अपना “सनातन 
अंश? कहा है | 





अध्याय १७ २६३ 
` श्रोत्र, चक्षु और त्यचाको तथा रसना, प्राण और 
मनको आश्रय करके अर्थात्‌ इन संती सहारेसे 
ही बरिषयोंको सेवन करता दै ॥ ९ ॥ 
` उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जाना शुणान्वितम 
विमूढा नानुपश्यन्त पहेंग॒स्ति ज्ञानचक्षुष; 
परन्तु शरीर छोड़कर जात हुएको अथवा 
ठारीरनें स्थित हुएको और । रोको भोगते इणको 
अथवा तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी, अज्ञानीजन 
_ नहीं जानते है. केवळ ज्ञानरूप नेत्रोवाळे ज्ञानी- 
जन ही तत्तसे जानते है. ॥ १०॥ 
यतन्तो योशिनश्चनं पञ्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
` ग्रतन्तोऽप्यक्रतात्मानो नन पुर्यन्त्यचेतसः ॥ 
क्योंकि योगीजन भी अपने हृदयम स्थित हुए 
इस आत्माको यत्न करले हर, ही तत्वसे जानते ह 
और जिन्होंने अपने अन्त-क रणको शुद्ध नहीं किया 
ऐसे अज्ञानीजन ती पत करते हुए, भी इस 
आत्माको नहीं जानते हैं ॥ ११ । 
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२६४ श्रीमद्भगवद्गीता 
यदादित्यगतं तेजो जग ङ्गासयतेऽखिलम्‌ । 
चन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धि सामकम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन | जो तेज सूर्यमें स्थित हुआ 
संपूर्ण जगतूको प्रकाशित करता है तथा जो तेज 
चन्द्रमामे स्थित है और जो तेज अग्निमें स्थित ह 
उसको तूं मेरा ही तेज जान || १२ ॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोपधी सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः।। 
और मैं ही पृथ्वीने प्रवेश करके, अपनी शक्तिसे 
सब भूतोंको धारण करता हूं और रसखरूप अर्थात्‌ 


 अष्वुतमय चन्द्रमा होकर संपूर्ण ओषधियोंको अर्थात्‌ 
` बनस्पतियोंको पुष्ट करता हूं ॥ १३ ॥ 


अह घैश्वानरो भूता प्राणिनां देहमाश्रितः । 


' प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ 


तथा मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित हुआ 
वैश्वानर अग्निरूप होकर प्राण और 'अपानसे युक्त 





अध्याय १५ २६५ 
` हुआ चार+ ्रकारके अन्नको पचाता हूँ ॥ १४ ॥ 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 

मत्तः स्मरतिज्ञीनमपोहनं च । 
वेदेच सर्वेरहमेव 
वेदान्तकृद्रेदविदेव चाहम्‌ || १५॥ 
च और मैं ही सब प्राणियोके हृदयमें अन्तर्यीमीरूपसे 
` (छत हुं तया मेरेसे ही स्मृति) ज्ञान और अपोहन 
होता है और सवद ना हे और सब वेदोंद्रारा मैं ही जाननेके योग्य]. 
ठ मह्य, भोज्य, लेय और चोष्य, एसे चार 
प्रकारके अन होते हैं उनमें जो चबाकर खाया जाता . 
है वह भक्ष्य हैं जैसे रोटी आदि और जो निगळा 
जाता है वह भोज्य है जैसे दूध आदि तथा जो चाटी 
जाता है वह लेख्य है जैसे चटनी आदि और जो 


चूसा जाता है. वह जोष्य है जैसे ऊख आदि । 
ग त्रिचारके द्वारां बुद्धिर्मे रहनेवाले संशय, 
रिवय आदि दोषोकी इटानेका नाम 'अपोहन' दै । 
त सवै वेदोंका ताह परमेश्वरको जनानेका। है। 


TESTS 5 
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२६६ श्रीमद्रगवद्रीता 
हु तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जामनेतराळा 


मीमें ही हुं॥ १५ ॥ 
द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । ३ 
रः सर्वाणि भूतानि कूटस्योऽक्षर उच्यते ॥ | 
तथा हे अर्जुन ! इस संसारमें नाझत्रान्‌ और 
अविनाशी भी यह दो प्रकारके पुरुष हैं, उनमें 
संपर्ण भूतप्राणियोंकें शरीर तो नाशवान्‌ और 
जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है ॥ १६ ॥ 
` उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
` यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर; । 
ड इसलिये सब वेदोडरा जागनेक कक ठ योग्य” एक 
. परमेश्वर ही है । | 
«गीता अध्याय ७ क ४-५ में जो अपरा और 
` परा प्रकृतिके नामसे कहे. गये हैं तथा अध्याय १३ 
` इंढोक १ में जो क्षेत्र और क्षेत्रजके नामले कहे गये 
| हैं उन्हीं दोनोंको यहां क्ष, और अक्षरके नामसे 
बर्णन किया है. । कक 






अध्याय १४ २६७ 
तथा उन दोना उत्तम पुरुष तो अन्य ही 

हैं कि जी तोनां ळारोमे प्रवेश करके, सबका 

प्रारण, पोषण करता है एत्र अविनाशी परमेश्वर 

हिर परमात्मा ऐसे कहा गया & ॥ १७ ॥ 

5४ यस्पात््रमतीतो5इसथसद ५ चोत्तम । 

अतोऽस्मि लोके वेढे. च प्रथितः पुरुषोत्तम) ॥ 


अतीत | हूं, और मायामे स्थित अविनाशी जीवात्मासे 


उत्तम हूँ, इसळिय 

पुरुषोत्तम नाससे प्रसिद्ध हैं. ॥ १८॥ 

मो. सामेवमससूठा जानाति पुरुषोत्तसर्म | 
स॒ संवविळूजात सर्वभावेन भारत ॥ 
हे मारत! इसम्रकार त्से जो ञानी पुरुष मेरेको 
पुरुषोत्तम जानता हे, वह सर्वकष पुरुष सत प्रक्ारसे 
नल्तर मु दत परवर ही भजता है ॥९९) 


तिं गुह्यतमं क्वाख्मिदसक्त म्यान \ 





छ 
२६८ श्रीमद्भगवद्गीता है 
हे निष्पाप अर्जुन | ऐसे यह अति रहस्ययुक्त | 
गोपनीय शास्र मेरेद्वारा कहा गया, इसको तत्त्वसे 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता है | 
अर्थात्‌ उसको और कुछ भी करना शेप नहीं रहता | | 
3४तत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिषत्यु त्रह्मत्रिद्यायां 
_ योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ || 
| इस अध्यायमें भगवानने अपना परम गोपनीय 
` प्रभाव भढी प्रकारसे कहा है । जो मनुष्य उक्त 
` प्रकारसे भगवानको सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर 
० उसका भन एक क्षण भी भगवानके चिन्तनका त्याग 
ऱ्य नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तुको मनुष्य उत्तम 
` समझता है, उसीमेउसका प्रेम होता है और जिसमें 
अम. होता है उसीका चिन्तन होता है, अतएव 
` सत्रका मुएय कर्तव्य है कि भगवानके परम गोपनीय 
| अभावको भळी प्रकार समझनेके »छिये नाई 















२६९ 


एवं परमात्माके शरण होकर भजन और सत्संगकी 


ही विशेष चेष्टा करे । 
अथ षोडशोऽध्यायः 
चि. श्रीभगवालुवाच 
_ अभर्य सचसंशुद्धिशोनयोगव्यवस्थितिः । 
.. दानंदमश यजश्र खाच्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, है 
अजुन ! दैवी संपदा जिन पुरुषोंको प्राप्त है तथा 
जिनको आएुरी संपदा प्रात हे उनके लक्षण पृथक 
पृथक कहता हूँ, उनमेंसे सर्वथा भयका अभाव; 
अन्त:करणकी अच्छी प्रकारसे स्वच्छता; तत्त्व 
(हवे आवो मिर. जलक घ्यानयोगर्मे निरन्तर दे स्थिति# ` 
_ सच्चिदानन्दघन पात्माके खरूपमे एकी- 
_ जावसे घ्यानकी निरन्तर गाढ़ 


«ज्ञानयोगव्यत्रस्थिति! समझना चाहिये । - 


अध्याय १६ 
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` लिये कष्ट सहन करना एवं शरीर और इन्द्रियोक्के 


` अहिंसा सत्यसक्रोधस्त्याग; शान्तिरपैद्युनम । 


सात्विक दान% तथा इन्द्रियोंका दसन, 

पूजा और अझ्िहोत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण 
एवं वेदशाखरोंके पठन-पाटनपूर्वक 2. 
नाम और गुणोंका कीर्तन तथा खधर्मपालनके 


२७० श्र्रीमद्धगवद्रीता । 
भगवतू- | 





सहित अन्त;करणकी सरलता ॥ १ ॥ 


दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दव॑ हीरचापलम्‌ ॥२॥ 

तथा मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
किसीको कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय 
भाषण, अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका 
होना, कमेमिं कर्तापनके अभिमानका त्याग एवं 
उपरामता अर्थात्‌ चित्तकी चश्चलता- 


जया 


१ ७ छोक २० में जिसका 


35305: अडक. 


करण और इजियोके द्वारा जैसा 


क "हो वैसेको-वैसा हीं प्रिय शब्दोंमें 


कं, 


रि अध्याय १९ 600 

` ज्ञा अभाव और कसीकी भी निन्दाद ने करना 
भूतप्राणियोने हेतुरडित दया, इन्द्रियोंका 
 लषयोके साथ संयोग झी आसक्तिका न 
होना और कोमलता तथा लोक और शाखसे विरुद्ध 
च आचरणे छा और व्यै चेशओंका अभाव ॥२॥ 
. तेजः क्षमा चृति नातिमानिता । 
| तस्य भारत ॥२॥ 


शवन्ति संपद देवीम 
जैसे और बाहर भीतरकी 


तथा तिज») क्षमा 
भी शात्रुभावका न हान और 


चुद्धि एव किसीम 
क अभिमानका अभि यह सब 


है 









तथा सब 





२७२ श्रीमद्भग॒वद्गीता 


दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध: पारुष्यमेव च | 
अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ 
और हे पार्थ | पाखण्ड, घमण्ड और अमिमान 
तथा क्रोध और कठोर वाणी एं अज्ञान भी यह सब 
आहुरी संपदाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं ॥४॥ 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता | 
मा शुचः संपदं देवीमभिजातो5सि पाण्डव । | 
उन दोनों प्रकारकी संपदाओंमें दैबी संपदा 
तो मुक्तिके लिये और आसुरी संपदा बांधनेके लिये 
मानी गयी हे, इसलिये हे अर्जुन ! तू शोक मत कर, 
क्योंकि तू दैवी संपदाकों प्राप्त हुआ है ॥ ५॥ 
दो भूतसगो लोके5खिन्दैय आसुर एव च । 
देवों विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥६॥ 
` 'ओर हे अर्जुन | इस लोकम भूतोंके खभाव दो 
र माने गये हैं, एक तो देशक जैसा ओर 
दूसरा अदुराके 'नैसा, उनमें देवोका खभाव ही 
स्तारपूः म हा है; इसकिये“अब अतुरोंके 
भावकी भी क मेरेसे छुन ॥ ६ | 






< अक य Mkt ३ 





अध्याय १६ २७३ 


` प्रवृ्षिच निवृत्ति च जना न विदरासुरा। । 
ह न शौच नापि चाचारो न सत्य तड विद्यते 

Eo गुर | आसुरी स्त्रमावत्ाळ मठच क्तंव्य 
. कायम प्रदत्त होनेको ओर अक्रतेव्यक्ायर्स [निवृत्त 
` होतेको भी नहीं जानते हैं; इसलिये उनमे न तो 
` द्राहरभीतरकी शुद्धि है) न 98 आचरण है 
और न सत्यभाषण ही है ॥ ७॥ 

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीशरप 
अपश्स्परसभूतं किमन्यत्कामदेतुकपू ॥८)) 
तथा वे आसुरी प्रकृतित्राल मनुष्य कहते हैंकि | 
जगत्‌ आंश्रयरहित और सर्वथा झडा एवं चिना । 
अश्ररके अपने आप ख पुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
हुआ हैं, इसि केबल भोगोंकों भोगनेंक लप 
ही है, इसके सिरा और क्या है ॥ ८ ॥ | 
एता टृषिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पबुद्धय' | 
: कमीणः कयाय जगतोऽदित।।।। 21 
| स प्रकार इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन वरे नष्ट 


क कट 











२७४ श्रीमद्वगवद्वीता 
हो गया हे स्वभाव जिनका तथा मन्द है बुद्धि जिनकी 
ऐसे वे सबका अपकार करनेवाले क्रूरकर्मी मनुष्य 
कवळ जगतूका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न होते है | 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहानपतरतन्तेऽञुचित्रताः॥ 
और वे मनुष्य दम्भ, मान और मदसे युक्त हुए 
किसी प्रकार भी न पूर्ण होनेत्राळी कामनाओंका आसरा 
लेकर तथा अज्ञानसे मिथ्या सिद्रान्तोंको ग्रहण करके 
भ्रष्ट आचरणोंसे युक्त हुए संसारमें बर्तते हैं || १ ० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तादचुपाश्रिताः 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ।११। 
तथा वे मरंणपर्यन्त रहनेवाली अनन्त चिन्ताओं 
आश्रय किये हुए और विषयभोगोंके भोगनेमें तत्पर 
हुए एवं इतना मात्र ही आनन्द है ऐसे माननेवाले हैं । 
 आशापाशञ्चतबद्धाः - कामक्रोचपरायणा$ | 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसश्ययाच ॥| 
इसळिये आशारूप सैकड़ों फांसियोंसे बंधे 











आख्याय ९ ५ २७५ 
हुए और कामा! धक परायण इए ^ बयभोगोंकी 
पूतिके लिये अन्यायपूवक थनादिक बहुत-से पदाथ 
को संग्रह करनेकी चेष्टा करते है ॥ १२ 
. इदस्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

` इद्सस्तीदसपि मे भविष्यात पुनर्थनम्‌ ॥१२॥ 
१ और उन पुरुषोंके विचार ईस प्रकारके होते हैं. 
क्र मेने आज यह तो पाया ४ और इस मनोरथ 
` प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है और 
फिर भी यह होवेगा ॥ १२ 
असौ मया हत शत्रईनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरो$हमह भोगी सिद्धो56 बलवान्सुखी ॥ 
तथा वह शत्र मेखारा मारा गया और दूसरे 
जञत्रओंको भी मेँ मारूंगा तथा मे ईर और ऐश्वय 
को मोगनेवाला हू. और में सब सिद्धियोसे युक्त र 

और सुखी हे ॥ १४ ॥ 

आह्योडभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदशोमया 
अष्टये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमो हिताः 


फ ५५८६३. ६-० 








२७६ श्रीमद्भगवद्गीता 
तथा मैं बड़ा धनवान्‌ और बः कुटुम्बवाला हू | मेरे 
समान दूसरा कीन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, 
हर्षको प्राप्त होऊंगा, इस प्रकारके अज्ञानसे मोहित हैं । | 
अनेकचित्तविश्रान्वा मोहजालसमादृता; । र 
प्रसक्ताः कामभोगेपु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 
इसलिये वे अनेक प्रकारसे भ्रमित हुए चित्त- 
' बाले अञ्ञानीजन मोहरूप जाळमें फंसे हुए एवं 
` बिषयभोगोमें अत्यन्त आसक्त हुए महान्‌ अपवित्र 
नरकमें गिरते हैं । १६॥ 
` आत्मसम्भाविता; स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
' यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ।१७। 
` तथा वे अपने आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले 
` घमण्डी पुरुष धन और मानके. मदसे युक्त हुए 
: शात्रविधिसे रहित. केवळ नाममात्रके- यज्ञोंद्वारा 
पाखण्डसे यजन करते हैं ॥ १७॥ . 
अहंकार बलं दपं कामं क्रोधं च. संश्रिताः । 
' मामात्मपरदेहेषु प्रद्रिवन्तोषभ्यख्यका: । १८ 





अध्याय १६ २७७ 
तथा अहंकार, बल, घमण्ड, कामना और 
क्रोधादिके परायण हए एवं दूसरोंकी निन्दा करने- 
बाले पुरुष अपने और ढूसरोंके शरीरमें स्थित सुश 
` अन्तर्यीमीसे द्वेष करनेवाले हैं ॥ १८ ॥ 

_ तानहं द्विषतः क्ररान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
स्मो 

व योनिषु ॥१९॥ 
ऐसे उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्रूर- 
कर्मी नराधमोंको मैं संसारमै बारंबार आपुरी- 
योनियोमे ही गिराता हूं अर्थात्‌ शकर, कूकर 
आदि नीच योनियोमिही उत्पन्न करता हूं॥ १९ ॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येत्र कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
इसलिये हे. अर्जुन ! वे मूढ पुरुष जन्म-जन्ममें 
आसुरी योनिको प्राप्त २ मरेको न प्राप्त होकर, 
उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते है 
अर्थात्‌ घोर नरकोर्मे पडते हैं ॥ २० ॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं दार नाशनमात्मनः । 





SR.) - 





i . 





२७८ श्रीमद्भगवद्गीता 1 
काम; क्रोषस्तथा लोभस्तस्थादेतत्त्रयं त्सजेत ॥ 
और हे अर्जुन ! काम, क्रोग तथा लोम यह : 
तीन प्रकारके नरफ़के द्रार* आत्माका नाश करने- ३ 
वाले हैं अर्थात्‌ अनोगतिमें ळे जानेवाले हैं, इससे 3 
इन तीनोको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ ५ 
CN EN ~ ANNO 
एतैविुक्तः कोन्तेय तमोद्वारैखिमिर्नर; | | 
आजरत्यात्मनः श्रेयस्त्तो याति परां गतिम्‌ ॥ ` 
क्योंकि हे अर्जुन ! इन तीनों नरकके द्वारोसे | 
मुक्त हुआ अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोभ आदि _ 
वरिकारोसे छटा हुआ पुरुष अपने कल्याणका 
आचरण करता है|, इससे वह परमगतिको जाता 





है. अर्थात्‌ मेरेको प्राप्त होता हैं ॥ २२॥ 


* सवै अनथेकि मूळ और नरककी प्राप्तिमे हेतु 
होनेसे यहां काम, क्रोध और लोभको “नरकका 
द्वार! कहा है। 

1 अपने उद्धारके लिये भगवत्‌-आज्ञालुसार 
तेना दी “अपने कल्याणक्रा आचरण करना” है | 


आध्याय ९७ २७९, 


यः शास्रविधिपुत्सुज्य ते कामकारतः । 
नस सिद्धिमबाभोति न छल न परां गति ॥ 
ओ और जो पुरुष शाता ल्रेधरिको त्यागकर अपनी 
` इच्छासे बतेता € वहन तो सिद्विको प्रात होता है. 
और न परमगतिको तथा न सुखको ही प्रात होता हैं. 
तखाच्छाख प्रमाण त औकार्यव्यवश्थिती । 
ज्ञाखा शाख कर्तमिहाहसि ॥ 
ससे तेरे लिय इस कव्य और अकतेब्यका व्यवस्था- 
शाख ही प्रमाण है ऐसा जानकर त. शाखविधिसे 
नियत किये हुए. कर्मको ही करनेके लिये योग्य है।२४। 
उ>तत्सदिति अरीमद्भगवद्वीतासपनिषत्य ब्र 
योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवाद. दैवासुरसपद्‌ 
द्विभागस्ोगो नाम बोडलो च्याय: | १६१ 
अथ सप्तदशो 
अर्जुन उवाच 
श्रयान्विला $ \ 


ये शात्रविधिएत्सज्य यजन्ते 
तेषां निष्ठा तुका ऊष्ण तच्वमाही रजखमः ॥ 





f 


२८० श्रीम दर गतद्गीता 
इसे प्रकार भगवानके वचर्नोको सुनकर अर्जुन 
बोळा, हे कृष्ण | जो मनुष्य गाख्रविधिको त्यागकर 
केवळ श्रद्धासे युक्त हुए देवादिकोंका पूजन करते 
हैं उनकी स्थिति फिर कौन-सी है! क्या साचिकी 

है १ अथवा राजसी किंवा तामसी हैं ?।। १॥ 

श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सास्तिकी राजसी चेय तामसी चेति तां शृणु ॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोळे, हे अर्जुन ! भनुष्योंकी वह बिना शास्त्रीय 
'संस्कारोके केबल" स्वभावसे उत्पन्न हुई श्रद्वा%, 
सात्तिकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों 
अकारकी ही होती है, उसको तू मेरेसे सुन ॥ २ ॥ 
सच्चानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्वामयोयं पुरुषो-यो यच्छूद्धः स एव सः ॥ 
स जन्मोमि किये हुए कमोंके सब्चित संस्कारों, 
सेउत्पन हुई शरदा “भावजा श्रद्धा” कही जाती है। 





अध्याय १७ २८१ 


हे भारत ! सभी मलुष्याका श्रद्धा उनके 
अन्तःकरणके अनुरूप होती है तशा यह पुरुष 
श्रद्धामय है, इसलिये जो पुरुष जेसी श्रद्वावाला है 
हदः खयम्‌ भी वही है, अथात जैसी जिसकी श्रद्धा 
है बैसा ही उसका खरूप हैं ॥ २ ॥ 
यजन्ते सात्त्विक देवान्यव्रक्षांसि राजसा । 
प्रेतान्यूतगणांश्वान्य यजन्ते तामसा जना; ॥ 
उनमें सात्विक पुरुष ता देवोको पूजते 
राजस पुरुष यक्ष और राक्षसौंको पूजते हैं. तथा अन्य 
जो तामस मनुष्य है बे प्रेत और भूतगणोंको पूजत €। 
अशाखविहित घार तप्यन्ते ये तपो जना! | 
युक्ता; कासरागबलान्तिता। ॥ 
और हे अर्जुन ! जो मनुष्य शास्रत्रिविसे रहित 
केवळ मनोकन्पित घोर तपको तपते है तथा दभ 
और अहंकारसे युक्त ४४ कामना, आसक्ति औँ 
बलके अभिमानसे भी युक्त है॥५॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्य भूतग्राममचेतसः 
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२८२ श्रीमद्भगवद्वीता 
मां चेवान्त'शरीरस्थं तान्विद्ययासुरनिश्रयान्‌ ॥ 
तथा जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको 
अर्थात्‌ शरीर, मन और इन्द्रियादिकोके रूपमें परिणत 
हुए आकाशादि पांच भूतोको और अन्त:करणमें 
स्थित मुझ अन्तर्यामीको भी कृरा करनेत्राले है 
. उन अज्ञॉनियोकी ते आसुरी खमाववाले जान ||६॥ 
आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रिय! । 
= यज्ञस्तपस्तथा दानं तेपां भेदमिम शृणु ॥७। 
. और हे अजुन! जैसे श्रद्धा तीन प्रकारकी होती 
है, वेसे ही दु भी सबको अपनी-अपनी प्रकृति 
के अनुसार तीने प्रकारका प्रिय होता है और वैसे 
है ` ही यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते 
. हैं, उनके इस न्यारे न्यारे भेदको तू मेरेसे सुन ।७॥ 


Ri 5-44 





शरीरको सुखाना एवं भगवानूके अंशखरूप 
जीवात्माको क्लेश देना, भूतसमुदायको और 
E ` अन्तयामी परमात्माको “कुश करना” है । 





+ दाखसे विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणोद्रारा 
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आपुःसत्तबलारोग्य 
सुखग्रीतिविवर्धना: \ 
र्या; सिधा खिर हृद्या 
आहाराः सि प्रियाः ॥ ८ ॥ 
आयु, वुद्धि) बल) आरोग्य, सुख और प्रीतिको 


. बदानेवाळे एवं स्तक, त्वकने और स्थिर रह 


चाळे% तया खर्मा [से ही मनको प्रिय ऐसे आहार 
थत भोजन करते पढारी तो सात्विक पुरून 
को प्रिय होते है ॥ 

कटवम्ठळयणात्युप्णतीकषपरक्षविद क \ 
आहारा राजसस्येश ६ खशोकामंगभदा 5) 
. और कडवे, सद) ळवणयुक्त और अति गरम 
था तीक्ष्ण, ख्खे और दाहकारक एवं कह चिन्ता 
और रोगको उत्पन कर वाळे आहार अथात, भोजन 
केक पदात र. पद्राथे राजस पुरु क्रो प्रिय होते है ॥ % ॥ 
तिस भोजनका सार बारीस बढ़त कालतक 
रहता है उसको स्थिर रिरि ऋहते है. | 





२८४ श्रीमद्भगवद्गीता 

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसम्रियम्‌ ॥ 
तथा जो भोजन अधपका, रसरहित और दुर्गन्य- | १ 

युक्त एवं वासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र . 


भी है, वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है। | 


अफलाकाङ्किभियंज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 

. यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सास्तिकः ॥ 
और हे अर्जुन ! जो यज्ञ शात्रविधिसे नियत 

किया हुभा है तथा करना ही कर्तव्य है ऐसे मनको 
समाधान करके फलको न चाहनेवाळे पुरुषोंद्वारा 

` किया जाता है, वह 4३ तो सात्विक हे ॥११॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भाशमषि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञं बिद्धि राजसम्‌ ॥१२।। 

` और हे अजुन ! जो यज्ञ केवळ दम्भाचरणके 
` ही लिये अथवा फलको भी उद्देश्य रखकर किया 
. जाता है, उस यज्ञको तुं राजस जान ॥ १२ ॥ 
` विधिहीनमसृष्ान्नं मनत्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
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श्रद्धाविरहित यशं तारम परिचक्षते ॥ १२ 
ह तथा शाखविधिसे हीन और अनदानसे रहित 
एव बिना मन्त्रके बिना दक्षिणाके और बिना श्रद्धा 
` क्र किये हुए यज्ञको तामस यश कहते है. ॥१२॥ 
हर देवडिजशुरुप्राझपूजनं शौचमाजवम्‌ । 
्रह्मचर्यमहिसा च शरीर तप उच्यते ॥१४॥ 
तथा हे अर्जुन ! देखता, त्रोलिंग, गुरु ओर ज्ञानी 
जनोंका पूजन खे पवित्रता; सरलता) ब्रह्मचय और 
अहिंसा; यह. शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है। १४) 
अलुद्ेगकर वाकणं सत्य प्रियहित च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसन चेव वादा तप उच्यते ॥ 
तथा जो उद्रेगको न करनेवाला, प्रिय और हित- 
कारक बाय मान रया भाषण है और तो नेरा 
ट्र यहा “गुरु? शब्दसे माता, तिता आचार्य 
और वृद्ध खे अपनेसे जी किभी प्रकार भी बढ़े हो 
उन सबको समझता चाहिये । 
जे मन और ३न्द्रियोद्वारा डला अनुमत्र विशी 






se क 
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पढ्नेका एवे परमेश्वरके नाम जपनेका अभ्यास है, . 


वह नि:सन्देह बाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है | 
मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।।१६।। 
तथा मनकी प्रसन्नता और शान्तभात्र एवं 
भगत्रत-चिन्तन करनेका स्वभाव, मनका निग्रह 
और अन्तःकरणकी पवित्रता ऐसे यह मनसम्बन्धी 
तप कहा जाता है || १६ ॥ , 
श्रद्या परया तपं तपस्तत्त्रिविधं नरः । 
अफलाकाङ्किभि्ुक्तेः सात्विक परिचक्षते | 
परन्तु हे अर्जुन | फलको न चाहनेत्राळे निष्कामी 
योगी पुरुषोंद्वारा परमश्रद्वासे किये हुए उस पूर्वाक्त 
तीन प्रकारके तपको तो सात्त्विक कहते हैं ॥१७॥ 
सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चेत्र यत्‌ । 
` क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमधुयम्‌ ।।१८॥ 
और जो तप सत्कार, मान और पूजाकै लिये अथवा 


“करा बन पड ससा न 
' हो, ठीक वैसा ही कहनेका नाम यथा] मागण है। 





pF अजही, 
A "4 
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क्रेवल पाखण्डसे ही किया जाता दै) वह अनिश्चित 


शि... और क्षणिक फळवाला तप यहां राजस कहा गया है) 





_  मुढग्राहेणात्मना सत्पीडया क्रियते तप; । 
` परस्योत्सादनार्थ वा तततामसमुदाहतम्‌ १९७ 
और जो तप मृढुतापूर्वक हठसे, मन, वाणी और 
शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दसरेका अनिष्ट करने- 
के लिये किया जाता हैं; वह तप तामस कहा गया है। 
दातव्यमिति संदानं दीयते5लुपकारिण । 
डेशे काले च पात्रे च तदान सेतत स्मृतम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! दान देता ही कर्तव्य है, ऐसे 
भत्रसे जो दान देश, काढ. और पात्रके धगरा 
(क्म्रित फल्तराला” उसकी कहते है. 

कि जिसका फल होते न होनेमें शंका 
ti जिस देशकाळमे जिस वस्तुका अभाव 
उडाकाल) उस वस्तुद ग्राणियोंकी सेवा 

ळय योग्य समझा जाता है \ 

स्वी, रोगी और असमर्थ तथा 









श्रीमद्भगवद्गीता 





'होनेपर, प्रत्युप हार न करमेत्रालोंके लिये दिया जाता 
है, वह दान तो सात्त्विक कहा गया हैं ॥ २० ॥ 
-यत्तुः प्रत्युपक्ाराथं फलमुद्दिश्य वा पुन; 
- दीयते च परिक्षिष्ट तद्दानं राजसं स्ट्रतस्‌।। २१।। 
और जो दान क्ळेशपूर्वक% तथा प्रत्युपकारके 
` प्रयोजनसे अर्थात्‌ बदळेमें अपना सांसारिक काय 
सिद्ध करनेकी आशासे अथवा फळ शो उद्देश्य रखकर 
` फिर्‌ दिया जाता ह दान राजस कहा गया है । 
| रज मिक आदि तो अन्त, वस्न और ओषति एवं जिस 
- वस्तुका जिसके पास अभाव हो उस वस्तुद्रारा 
= सेत्रा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं और 
श्रेष्ट आंचरणोंचाले विद्वान्‌ ब्रादागनन भनादि संव 
प्रकारके पदार्थोद्वारा सेवा करनेक्रे लिये योग्य पात्र 
समझे जाते हॅ. | क. 















|” आदिमें घन दिया जाता हैं | 
प अर्थात्‌ मान, बडाई, प्रतिष्ठा और खर्गादिकी 


जैसे प्रायः वर्तमान सामेयके चन्दे-चिटठे 


“५ 





1 
३ 
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अदेञ्चकारे ` यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
और जो दान बिना सत्कार किये, अथवा 
तिरस्कारपूर्घक, अयोग्य देशकाळमें कुपात्रोंके लिये 
अर्थात्‌ मद्य-मांसादि अभक्ष्य वस्तुओके खानेवाली 
एवं चोरी-जारी आदि नीच कर्म करनेवालोंके लिये 
दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है॥२२॥ 
उश्तत्सदिति निर्देशो त्रह्मणश्रिविधः स ६९) 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश यज्ञात विहिताः | ®, ` 
और हे अर्जुन ! 3७ तत्‌, सत्‌ ऐसे यह तीन 
प्रकारका सचिदानन्द्धन रहका नाम कहा हैं, 
उसीसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा 
यज्ञादिक रखे गये हैं ॥ २३ ॥ 
तस्मादोमित्युदाह॒त्य यज्ञदानतपः क्रिया । 
प्रवर्वन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
| __ इसबिये वेदको कान कालबल र छल भदको कथन करनेवाले श्रेष्ठ परकी 


05 = ^ निवत्तिके लिये 
प्राप्तिके लिये अथवा रोगादिकी निदृत्तिके लिये । 


१०-- 








- २९७ श्रीमद्वगवद्वीता 

' शाखविधिसे नियत की हुई यज्ञ, दान और तपरूप 

= क्रियाएं. सदा “ॐ” ऐसे इस परमात्माके नामको 

. उचारण,करके ही आरम्भ होती हैं ॥ २४ ॥ 
तदित्यनभिलंधाय्‌--फलं यज्ञतपःक्रियाः 












` परमात्माका ही यह सब है, ऐसे इसु भावसे फलको 
.. न # किर नानी प्रकारकी यज्ञ तपरूप क्रियाएं 
तथ श्शुनरूप 66. क णकी इच्छावाले 
ह पुरुषोंद्वारा कीः जोती. २५ ॥ 
' सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुञ्यते । 
` प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते।। 
ओर सत्‌ ऐसे यह परमात्माका नाम सत्य भावे 
और श्रेष्ठ भावमे प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ! 
उत्तम कर्ममें भी सत्‌ शब्द प्रयोग किया जाता है । 


थं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 





ET क 
ट्क, 


` दानक्रियाश्वविविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्गिभिः। | 
। और तत्‌ अथात. “तत्‌ नामसे कहे जानेवाले 


५... 35% 2... 


` यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । | 
हुई चव तदर्थीयं त्यवात 
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तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थितिं है, वह भी 
सत्‌ है, ऐसे कही जाती है, और उस परमात्माके अर्थ 
किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्‌ है,ऐसे कहा जाता है 
अश्रद्यया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रत्य नो इह ॥ 

और हे अर्जुन ! बिना श्रद्धाको होमा हुआ हवन 
तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो 
कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त असत्‌ 
ऐसे कहा जाता है, इसज्यि वह न तो इस लोकमें 
लाभदायक है और बच 'मरनेके पीछि ही लामदायक 
है, इसलिये मनुष्यको चाहिये कि सचिदानन्दघर 
परमात्मा) नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ ं 
निष्कामभावसे, केवळ परमेश्वरके लिये शाखविधिसे  « 
नियत किये हुए कर्मोका परम श्रद्धा और उत्साहके | 
सहित आचरण करे ॥ २८ ॥ 
उ%तत्संदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
_ रोगा श्रीदृष्णाजुनसंवादे श्रद्धान्नयविभाग- 

योगो नाम सप्तदशोऽप्यायः ॥ १७ ॥ 





.. श्रीपरमात्मने नमः 
अधाष्टादशो ऽध्यायः 

अजुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो त्चमिच्छामि वेदितुम्‌ 
त्यागस्य च हृषीकेश प्रथक्केशिनिषृदन । १) 
उसके उपरान्त अर्जुन बोळा, हे महाबाहो ! हे 
अन्तर्यामिन्‌ | हे वासुदेव | मैं संन्यास और त्यागके 
तत्त्वको ्यक्रपथक जानना चाहता हूं ॥ १. || 

| 'श्रीभगवानुबाच 
गम्यानां कर्मणाँ न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
` सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्याग॑ विचक्षणाः ।।२॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अर्जुन कितने ही, पण्डितजन तो काम्य 
` ,कमोंके# त्यागको सन्यास. जानते. है और कितने 
" कसो, पुत्र ओर घन जहि छा स पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुंओंकी 
` प्रात्तिके डिये तथा रोग संकटादिकी निबृत्तिके थिये 
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ही विचारकुशल पुरुष सब कर्मोके फलके त्यागको» 
त्याग कहते हैं ॥ २ ॥ 
त्याज्यं दोषत्रदित्येरे कर्म प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
तथा कई एक विद्वान्‌ ऐसे कहते हैं कि कर्म 
सभी दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और 
दूसरे विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और 
तपरूप कर्म त्यागनेके योग्य नहीं हैं || ३ ॥ 


जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म 
किये जाते हैं, उनका नाम “काम्यकर्म” है | 

% ईश्वरकी भक्ति, देवताओंक्रा पूजन, माता- 
पितादि गुरुजनांकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा 
बर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा गृहस्थका 
निर्वाह एवं झारीरसम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने 
कर्तव्यकर्म हैँ, उन सबमें इस लोक और परलोककी 
` संपूर्ण कामनाओके त्यागा नाम “सब कर्मोके 
_ 1 फूलका त्याग! दै । 





















२९७ श्रीमद्भगवद्गीता 
कर श्रृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
गो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संग्रकीतितः ॥ 
परन्तु हे अजुन | उस त्यागके विषयमें तू मेरे निश्चय- 
री सुन, हे पुरुषश्रेष्ठ | वह त्याग सात्त्विक, राजस 
` ओर तामस ऐसे तीनों प्रकारका ही कहा गया है॥ ४] 

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
ज्ञो दान तपश्चव पावनानि संनीषणास्‌ ॥५॥ 

तथा यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने 
'योग्य नहीं है, किन्तु वह निस्सन्देह करना कर्तव्य 
' है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान्‌ 
 पुरुषोंको# पवित्र करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गंत्यक्त्वा फलानि च | 
कतंन्यानीति मे पार्थ निश्चित मतपुत्तमम्‌॥६॥। 
` इसलिये हे पार्थ | यह यज्ञ, दान और तपरूप 
कमे. तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्तिको 


वह्‌ मनुष्य “बुद्धिमान्‌! हे जो कि फल और 
केको कर्म 










वठ 
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और फलोंको त्यागकर अवश्य करने चाहिये, ऐसा. 
मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥७॥ 
और हे अर्जुन ! नियत कर्मका» त्याग करना 
योग्य नहीं है, इसलिये मोहसे उसका त्याग करना 
तामस त्याग कहा गया है || ७ ॥ 
!खमित्येब यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत्‌ । 
स॒ कृत्वा राजसं त्याग नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ` | 
और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कम॑ है वह सब | 
ही दुःखरूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेशके | 
मयसे कमका त्याग कर दे तो वह पुरुष उस राजस ` 
त्यागको करके भी त्यागके फलको प्रात नहीं होता है. | 



























































९६ श्रीमद्भगवद्गीता 
सङ्ग त्यक्त्वा फलं चेव स त्याग +सालिको सतः 
और हे अजुन | करना कतव्य है ऐसे समझकर 
ही, जो झाख्नविधिसे नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म 
स्‌ और फलको त्यागकर किया जाता है 
वही सात्विक त्याग माना गया है. अर्थात्‌ कतव्य- 
खरूपसे न त्यागकर उनमें जो आसक्ति और 
फलका त्यागना है, वही सात्त्विक त्याग माना गया है । 


| कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
क्योंकि देहधारी पुरुषके द्वारा संपूणेतासे सत्र 
अप से पुरुन इससे 
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कर्मके फलका त्यागी है, वहाँ ही त्यागी है, ऐसे 
कहा जाता है ॥ ११ ॥ 
अनिष्टमिष्ट मिश्रं च त्रिविधं कमेणः फलम्‌ 
भवत्यत्यागिनांप्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ 

तथा सकामी पुरुषोके कर्मका ही अच्छा, बुरा 
और मिळा हुआ ऐसे तीन प्रकारका फूल मरनेके 
पश्चात्‌ भी होता है. और त्यागी पुरुषेके कर्मोका 
फळ किसी कालमें भी नहीं होता, क्योंकि उनके 
द्वारा होनेवाळे कर्म वासम कर्म नहीं है ॥९२॥ 
पञ्चैतानि. महाबाहो कारणानि निबोध मे । 


सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌॥ | 


और हे महांबाही ! संपूण कर्मोकी सिंद्विके लिये 
अर्त से कोकि सिद बयर कमेकि सिद्ध होनेमें यह पांच हेतु 


«संपूण उयकमेमि फल, आसक्ति और 


कर्तापनके अभिंमानको जिसने त्याग दिया है, 
उसीका नाम “त्यागी?! है | | 


1 
४ | 
शि 
| | 
|; 
|) 


छ"; 
२९८ श्रीमद्भगवद्गीता 
सांख्यसिद्धान्तमे कहे गये हैं, उनको तं मेरेसे 
प्रकार जान ॥ १३ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कती करणं च प्रथमिधस्‌ । 
विधाश्च एथक्वेष्टा देवं चवात्र पञ्चमम्‌ ॥ 
हे अर्जुन | इस विषयमै आधार& और 
कर्ता तथा न्यारेन्यारे करणा और नाना 
त प्रकारकी न्यारी-न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही पांचवां 
हेतु दैव]. कहा गया है ॥ १४॥ 
शरीखादानोभिर्यत्कम॑ प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीत वा पञ्चैते तस्य हेतव!)। १५) 
क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शाख्नके 
सार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरम्भ 
. .# जिसके आश्रय कर्म किये जायं, उसका 
नाम “आधार” है । 
. गृ जिन-जिन इन्द्रियादिकोके और साधनोंके 
कम किये जाते हैं, उनका नाम “करण” है | 


नत झुमाछम कमेंके संस्कारोंका नाम'दैव'दै । 
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करता हैं; उसके यह पांचों ही कारण है ॥१०॥ 
तत्रेचं सति कतीरमात्मानं केवळ ठ 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स प्यति दुर्मतिः ॥ 
परंतु ऐसा होनेपर भी जो पुरुष अशुद्ध वाक 
होनेके कारण, उस विषयमें केवळ शुद्रखख्प 
आत्माको कर्ता देखता है, व्ह मलिन बुद्धिवाळा 
अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है ॥ १६॥ 
गस्य नाहंकृतो भावो दलि न लिप्यते 
हत्वापि स इमॉछोकान न्ति न-निबध्यते ॥ 
हे अर्जुन ! जिस पुरुषके अन्तःकरण मै 
कर्ता हुँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि 
संपर्क पढि तीर त या मत पदार्थाने और संपूर्ण कर्मोंमें लिपायमान 
 ससङ्घ और शाखे अभ्याससे तथा भगवतः 
अर्थ कर्म और उपासना मनुष्यकी बुद्धिं 
शुद्ध होती दै, इसल्यि जो उपरोक्त सा धनोंसे रहित 
है, उसकी बुद्धि अश है ऐसा समझना चाहिये । 












00 श्रीमद्भगवद्गीता 
होती, वह पुरुष इन सब छोकोंको मारकर मी 
स्तत्रम न तो मारता है और न पापसे बंधता है» | 


एन शेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कम कर्तेति त्रित्रिधः कर्मसं ग्रहः।।१८।। 


` * जैसे अग्नि, वायु और जळके द्वारा प्रारब्धवश 
प्राणीकी हिंसा होती देखनेमें आत्रे तो भी 
वास्तवमे हिंसा नहीं है वैसे ही जिस पुरुषका 
अभिमान नहीं है और॒स्वार्थरहित केवळ 
ससारके हितके लिये ही जिसकी संपूण क्रियाएं 
ती हैं, उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियोद्वारा यदि 
'प्राणीकी हिंसा होती हुई लोकदृष्टिमे देखी 
भी वह वास्तवमे हिंसा नहीं है; क्योंकि 
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तथा हे भारत | ज्ञाताक, ज्ञाना और ज्ञेय! 
यह तीनों तो कर्मके प्रक हैं अर्थात्‌ इन तीनेके ' 
मंयोगसे तो कर्ममें प्रवृत्त होनेकी इच्छा उत्पन होती 
है और कर्ता; करण>ओर क्रियानसह तीनों कर्मके 
संग्रह हैं अर्थात्‌ इन तीनोंके संयोगसे की बनता है । 
ज्ञानं कर्म च कती च त्रियेव शुणमेदतः। 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ 
उन सबमें ज्ञान और कर्म तथा कती भी गुणोंके 
भेदसे सांख्यशाखर्मे तीनःवीन प्रकारसे कहे गये हैं, 
उनको भी. से भली पन ---- भी तं. मेरेसे भळी प्रकार छुन ॥ १९ || 
डर जाननेव्रालिका नाम “शीता” ह 144 
जिसके द्वारा जाना जाय, उसका नाम (६ 'ब्ञान!है | 
उुजाननेमे आनेवाली चरतुका नाम “वेय? है । 
§ कर्म वरनेव्रालेका नाम कर्ता” है) 
जिन. साधनेसे वमी किया जाय उनका. 
नामः “करण? ह 
+ करनेका वाम “क्रिया? हैं । 


२०२ श्रीमद्वगवद्गीता 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेपु तज्ज्ञान विद्वि साखिकम्‌॥ 
हे अर्जुन ! जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
सव भूतोंमें, एक अविनाशी परमात्मभावको विभाग- 
रहित, समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको 
तो तूं सात्विक जान ॥२०॥ १ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथ म्बिधान्‌ | 
वेचि सरवे भूतेषु तज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
और जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञाने द्वारा 
मनुष्य संपूर्ण भूतोमें भिन्न-भिन्न प्रकारके अनेक 
भावोंकों न्यारा-न्यारा करके जानता है, उस 
ज्ञानको तूं राजस जान || २१॥ 
यत्तु कृत्खदेकसिन्ाे सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतस्वार्थवदल्पं च रायस तम्‌ ।।२२।। 
और जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमेही संपर्णता- 
के सा आसक्त है अर्थात्‌ जिस विपरीत ज्ञानके 
` द्वारा मनुष्य एक क्षणभङ्गुर नारात्ान्‌ शरीरको ही 





अध्याय १८ ३०३ 
आत्मा मानकर उस सर्वस्वकी भांति आसक्त रहता 
है तथा जो बिना युक्तिवाला, तख-अर्भसे रहित और 
तुच्छ है, वह. ज्ञान तामस कहा गया है॥२२॥ 
नियत सङ्गरहितमरागद्रपत कृतम्‌ । 


को न चाहनेवाले रुप बिना रारद्वेषसे किया 
हुआ है; वह सात्त्विक कहा जाता दे । 
यत्तु कर्म साहकारेण वा एन 
क्रियते बहुलायास तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥२४ ॥ 
और जो. का बहुत परिश्रमसे युक्त है तथा 
कलको चाइनेवाले और अहंकारयुक्त पुरुषद्वार 
किया जाता है कर्मराजस कही गया है ॥२४॥ 
अचमन क ५ हिंसामनवेक्ष्य च पोरुपम्‌ । 
र मै ॥२५॥ 
जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और 
उामर्थ्यको न बिारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ 





श्रीमद्भगवद्गीता 
` किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है 1२५ 
' मुक्तसज्ञो$नहंवादी धत्युत्साहसमन्वितः । 
 सिद्वयसिद्भयोनिविकारः कती सात्विक उच्यते 

तथा हे अजुन | जो कर्ता आसक्तिसे रहित 
और अहंकारके वचन न' बोळनेवाला, धैर्य और 
उत्साहसे युक्त एवं कार्यके सिद्ध होने और न होनेमें 
हषै-शोकादि 'विकारोंसे रहित है वह कर्ता तो 
सात्विक कहा जाता है ॥ २६ ॥ : ` 
रागी कमेफलप्रेप्सु्ुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हर्षशोकान्वितः कती राजसः परिकीर्तितः ॥ 
और जो .आसत्तिसे युक्त कंमॉके फलको : 
चाहनेवाला और लोभी है तथा दूसरोंको कष्ट देने- | 


+ स्वभातरवाळा,  अंशुद्रोचारी और हर्घ-शोकसे | 
' लिपायमान है वह कती राजस कहा गया है ॥२७॥ 















| 


ges दरनेके स्वसाववाळा, आठी और दीर्घ 
"१ सूत्रीक है, वह. कती तामस कहा जाता है ॥२८॥ 


इ पृतेश्‍चेब 
ण 


। अध्याय १८ ३०५ 
|. 


शुणतस्त्रिविधे शण । 
पृथक्‌त्वेन धनजय ॥२९॥ 





| का भी गुणोंके कारण तीन प्रकारका मेद सम्पूर्णता- 


~ 
| <} 
| 






च 
मोच च यावेति बुडि ता वार्थ साखिकी | 
का ल पार्थ ! प्रवृत्तिमा निदृतिमा्गको | 
ढीर्षसूत्री" कहा जाता है कि जो 


थोडे कालमे होने लायक साघारण कायेको ल 
फिर कर ढेंगे ऐसी आशासे. बईत कालतक नहीं 


करता । 
गुह्यम रहते हुए फळ और क्तको त्याग 
कर भगवत बुद्धिसे केवळ ल्यि 
राजाजनक' की भांति ब्रवैनेका नाम“ प्रवृत्तिमाग” ,है\ 
देद्वामिमानकी त्यांगकर 








REEF 
३०६ श्रीमद्भगवद्गीता 
तथा कर्तव्य और अकतेव्यको एवं भय और अभय 
को तथा बन्धन और मोक्षको जो बुद्धि तत्त्वसे 
. जानती है, वह बुद्धि तो सा्तिकी है || ३०॥ 
_ य॒या धर्ममधमं च काये चाकार्यमेव च। 
- अयथावत्जानाति बुद्धि! सा पार्थ राजसी ॥ 
और हे पार्थ | जिस बुद्धिके द्वार मनुष्य घर्म 
. और अधर्मको तथा कर्तव्य और अकर्तन्यको भी 
यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है ॥३ १॥ 
अधर्म धर्मसिति या मन्यते तमसाब्ृता। 
सर्वौथीन्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ 
और हे अजुन | जो तमोगुणसे आवृत हुई बुद्धि 
' अधर्मको घर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण 
` अर्थोको विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है । 
धृत्या. यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः 













अध्याय १८ ३०७ 


गोगेनाव्यभिचारिण्या ति; सा पार्थ सात्विकी 
और हे पार्थे ! घ्यानयोगके द्वारा जिसे अब्यभि- 
चारिणी धारणासे% मनुष्य मत) प्राण और इच्दरियों 
की क्रियाओंकोग धारण करता है, वह धारणा 
तो साखिकी है ॥ ३३ || 
यया. तु. धर्मेकामाथान्डत्या धारयते5जुन । 
प्रसङ्गेन फॅलाकाङ्ली एति! सा पार्थ राजसी ॥ 
"क औरदेप्रथापुत्र अर्जुन !फलकी इच्छावाला मनुष्य 
अति अस्त जिस घारणाके द्वारा धर्म, अर्थ और 
कार्मोकी ब 0. करता हैं, वह धारणा राजसी है । 
शोक विषादं सदभेव च । 









। करना ही व्यभिचार दोष हैँ । उप 
है, वह &अव्यमिचारिणी धारणा? €। 
म्र | और इंन्दियांको मगवत-प्रातिके 

ध्यान और निष्काम कर्मेमिं ळगानेका 
कै क्रियाको धारण करना? है । 


FO श्रीमद्भगवद्गीता 
` न विमुश्चति दुमेधा धतिः सा पार्थ तामसी ॥ 
तथा हे पार्थ ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस 
` घारणाके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको 
एबं उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता है अर्थात्‌ धारण 
किये रहता है, वह धारणा. तामसी है ॥ १५ ॥ 
सुखं स्विदानीं त्रिविधं. शृणु मे भरतर्यभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।। 
ज्र हे अजुन | अब सुख भी तूं तीन प्रकारका मेरेसे 
खुन, हे भरतश्रेष्ठ | जिस सुखमें साधक.पुरुष भजत, 








॥ 

| अध्याय १८ ३०९ 
F ह्य है; इसलिये जो भगवत-त्रिषयक बुद्धि प्रसादसे 
 पपन्हआ सुख है, वह सात्त्विक कहीं गया है । ३७) 


पिषयेन्द्रिमसंयो 
दा 


और जो सुख विषय और इन्द्रियोके संयोगसे 

| | होता है, वह यथपि मोगकालमे अमृतके सदश 
"जक भासता है, परंतु वरिणामर्में विषके सदश ८ 
इसलिये वह सुख राजस कहा गया है ॥ २८ ॥ 
यद्ग्ने चालुबन्धे च सुख॑ मोहनमात्मनः । 











३९० श्रीमद्भगवद्गीता 

` आत्माको मोहनेवाळा है, वह निद्रा, आलस्य और 
'प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है | 

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः | 

सत्त प्रकृतिजेमुक्त यदेभिः स्यात्त्रिभि्गुणेः ॥ 

और हे अर्जुन ! प्ृथ्वीमें या खर्गमें अथवा 
 देवताओंमें ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है, कि जो 
इन प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनो गुणोंसे रहित हो; 
. क्योकि यावन्मात्र सर्व जगत्‌ त्रिुणमयी मायाका 

ही विकार है ॥ ४०॥ 

 ाहमणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप । 
` कर्माणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवेगुणि: ॥४१॥ 
_ इसलिये हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
। `= देश्योंके तथा शद्दोंके भी कर्म खभावसे उत्पन्न 
= इए गुणों करके विभक्त किये गये हैं अर्थात्‌ पूरवः | 
सस्काररूप खभावसे' उत्पन्न हुए 
किये गये हैं माले ४१॥ हे 
०००९ च्‌] / 


st 









क्ला 


> 


लेन 


चिल खामाविक कर्म है ८ 


की सरलता, आस्तिक) शाखविषयक 
और परमात्मतत्वका अ भी, ये तो ब्राह्मणके 
| ४२ ॥ 


शौय तेजो चतिद युद्धे चा 2 
! कर्मे जम्‌ ॥४२॥ 





३१२ श्रीमद्भगवद्गीता 


परिचर्यात्मकं कर्म ्रस्यापि खभावजम्‌।।४४।। 

तथा खेती, गौपालन और क्रयविक्रयरूप सत्यन्यव- 
हार*ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं और सब वर्णों- 
की सेवा करना, यह शूद्धका भी स्वाभाविक कर्म है | 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 


~ 


खकमानरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु।। 


एव इस, अपने-अपने खाभाविक कर्मे लगा 
* वस्तुओंके खरीदने और बेचनेमे तौल, नाप 
और गिनती आदिसे कम देना अथवा अधिक लेना 
एवं वस्तुको बदलकर या एक स्तु दूसरी (खराब) 
वस्तु मिलाकर दे देना अथवा ( अच्छी ) ले लेना 
तया नफा, आढत और दलाली व्हराकर, उससे - 
अधिक दाम लेना या कम देना तथा द्ूड,. कपट, 
चोरी और जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे 
दूसरेके हकको ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषोसे 
रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र वेस्तुओका व्यापार 
` है उसका नाम “सत्यव्यवहारं» हे. । 











| अध्याय १८ ३१३ 
11 भगवतप्राप्तिरूप परमसिद्धिको प्रात 

'हेता है, परन्तु जस प्रकारे अपने खामाविक 
| कमे लगा हुआ मनुष्य, परमसिद्धिको प्राप्त होता 


है उस विधिको तं, परेसे सुन ॥ ४५॥ 
थेन सर्व 


यतः अइतिर्थूताना न. सर्वमिद 
| खकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥| 
हे. अजुन ! जिस वरसाँच्मासे सर्वभूतोकी 


उत्पतति हुई है. और जिससे यहसंव जगत, च्यात हे 


| | उस परमेखरको अपर केद्वारा पूज- 
प करा सवय पर्स कक व सन मनुष्य परमसिद्धिको प्रात होता है॥४६॥ 


तद व्याप्त वैसे ही सम्पूर्ण 
` दरमामासे व्याप्त है । 

ली, पतिको ही सर्व समझ- 
कर पतिका करती हई पतिकी आज्ञानुसार 
पतिके ल्यि मन) वाणी, शरीरसे कर्म करती है, 
बैसे ही परमेशरको टी ख समझकर, परमेश्वरका 
चिन्तन i UN 






` झयान्स्वधर्मो विशुणः परम 
`= खभावनियतं कर्म कुर्वन्नाम्तोति किल्बिषमू ॥ 


` इसलिये अच्छी प्रकार 


` क्योंकि खभावसे नियत किये 


`को करता हुआ मनुष्य पाप 
NF 





त्स्वनुष्टितात्‌ । 


आचरण किये हुए 


 दूसरेके धर्मसे, गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ हैं, 
डक हुए खधर्मरूप कर्म- 
की नहीं ग्राप्त होता | 










d अध्याय १८ ३१५ 
_ | कर्मको नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि धूएंसे अग्निके 
¬) सद्व सतर ही कर्म किसी-न-किसी दोसे आवृत हैं । 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
| पेष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 
| तथा है अर्जुन ! सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, 
x स्पृहारहित और जीते इए अन्तःकरणवाला पुरुष, 

ज सांख्ययोगके द्वारा भी परम नैष्कम्य सिद्विको प्राप्त 
| होता है अर्थात्‌ क्रियारहित शुद्ध , संचिदानन्दघन 

 परमात्माकी प्राप्तिख्प प्रमसिद्विको प्राप्त होता है । 
| सिद्धि प्राप्ती यथा रह्म तथाझोति निबोध मे । 

` समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस या परा।५०॥ 
' इसलिये, हे. कुल्तीपुत्र । अन्तःकरणकी शुद्धि 
| हप सिद्विको प्राप्त हुआ पुरुष, जैसे सांख्ययोगके 

द्वारा सच्चिदानन्दघन अबकी प्राप्त गा है तथा 






















३१६ श्रीमद्भगवद्गीता 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्‍त्वा रागद्रेपौ व्युदस्य च 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस; | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यंसयुपाश्रितः | ५ २। 
हे अर्जुन ! बिशुद बुद्धिसे युक्त, एकान्त और 
शुद्ध देशका सेवन करनेवाला तथा मिताहारी%, 
जीते हुए मन, वाणी, शरीरवाला और दृढ वैराग्यको 
भळी प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरन्तर ध्यानयोगके 
परायण हुआ, सात्त्विक भारणासे |, अन्तः- 
करणको वशमें करके तथा शब्दांदिकः विषयोंको 
त्यागकर और रांग-देषोको नष्ट करके ॥५१-५२॥ 
अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रहम्‌ । 
वियुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
तथा अहंकार, बल; घमण्ड, काम, क्रोध और 
संग्रहको त्यागकर, ममतारहित और शान्त अन्तः- 
करण हुआ, सच्चिदानन्दघन ब्रहममें एकीमाव होनेके 
._ % हल्का बर बस अह्र कसर अल्प आहार करनेवाला] 
"गंगी अ० १८छोक ३३ में जिसका विस्तार है । 


त अध्याय १८ टे 

। | लिये योग्य होता है.॥ ५३ ॥ है 
= ब्रह्मभूतः प्रसन्ञात्मा न शोत न काह्कति । 
सम; सु मतेषु मझ सभते पराम्‌ ॥५३॥ 
फिर वह से ब्रह्मे. एकीमावसे 


नचित्तवाला पुरुष न तो किसी 
बस्तुके लिये. शोक करा हे और न किसीकी 
भूतोमें समभाव 







अकार जागवा अहिना नि 
होकर और बाकी नहीं रहता, वढी 
कती कनी निष्ठा) “परमनैष्कम्प- 


र 
र मसि सि द्धिः इत्यादि नागोंसे कही गयी दे । 


- ३१८ श्रीमद्भगवद्गीता 
वाढा हूँ तथा उस भक्तिसे मेरेको तत्तसे जानकर 
तत्काळ ही मेरेमें प्रवेश हो जाता हे, अर्थात्‌ अनन्य- 
भावसे मेरेको प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी द्ष्टिमें 
पुन बासुदेनके सिवा और कुछ मी नहीं रहता ||५५॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणों मद्ठथपाश्रय: । 
मत्प्रसादादवाझोति शाश्वत पद्मव्ययम्‌ ॥ 
और मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो 
सम्पूर्ण कर्मोको सदा करता हुआ मी मेरी कृपासे 
सनातन) अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है । 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः । 
बुद्रियोगयुपाश्रित्य मचित्त: सततं भव) ५७ ॥ 
इसलिये हे अर्जुन ! तू. सब : कर्मोको मनसे 
अर्पण करके# मेरे परायण हुआ, समत्व- 
बुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगको अबलम्बन करके 
निरन्तर मेरेमें चित्तवाला हो ॥ ५७॥ 
मचिचत; सर्वदुर्गाणि जिच सर्वदु्गाणि मत्मसादातरिष्यासि | 





. *गी० अ० ९ छोकर उर्भे जिसकी eR 


। 
| 


iE, VI 9 
१ प्रधान विषय : 


मुख्य दो मार्ग बताये हैं | एक सांख्यय 
दूसरा कर्रगोग । उनमें 


( १ ) संपूण पदार्थ मृगतृष्णाके जळकी भांति; 


अथता  खप्नकी सृष्टिके सबा मायामय. होनेसे 

मायाके कार्यरूप संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं, 

<b ऐसे समझकर मंन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होने- 

| वाळे संपूर्ण कमोरमें कर्तापनके अभिमानसे रहित 

| होना (अ० ५ इलोक ८, ९ ) तथा सर्वव्यापी 

सचिदानन्दघन परमात्माके ' खरूपमें एकीमावसे 

| नित्य स्थित रहते हुए एक सचिदानन्दधन वासुदेवः 

। के सित्राय अन्य किसीके भी होनेपनेका भाव न 
कक हना | यह तो सांख्ययोगका साधन है | . 

| 65% (२) और सब कुछ भगवात्‌का समझकर सिद्धि, 


` A 


. असिद्धिमें समत्रभाव रखते.हुए आसक्ति और फलकी 


॥ 







भगवानूके ही लिये सब कर्मोका आचरण करना । 





` इच्छाका त्याग करके भगवत्‌-आज्ञानुसार केवल | 


0 


छ र (4१ २ ओक ४८; अ० ५ छोक१०) तथा शदः ˆ 
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अथ चेलमहंकारात्र भोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ 

इस प्रकार तूं सेरेमें निरन्तर मनवाला हुआ 
मेरी कृपासे जन्म, मृत्यु आदि सब सङ्कटोको 
अनायास ही तर जायगा और यदि अहंकारके 
कारण मेरे. वचनोंको नहीं छुनेगा तो नष्ट हो 
जायगा अर्थात्‌ परमार्थसे भ्रष्ट हो जायगा ॥५८॥ 


यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यत॥ 
और जो तू. अहंकारको अवलम्वन करके ऐसे 
मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह तेरा 
निश्चय मिथ्या है; क्योंकि क्षेत्रियपनका खभात 
तेरेकी जबरदस्ती युद्धर्मे लगा देगा ॥ ५९ ॥ 
खभावजेन कौन्तेय. निवद्धः स्येन कमणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिण्यस्यवशोऽपि तत्‌॥ 
और हे अर्जुन जिसक्मको तू. मोहसे नहीं करना 
चाहता है; उसको भी अपने पूर्वकृत खाभाविक 
कर्मसे बंता हुआ परवश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 


२२० श्रीमद्भगवद्गीता 

ईरः सर्वभूतानां हृदेशेऽुन तिष्ठति | 
भूतनि यन्त्रारूढानि मायया 1६१] 

` क्योंकि हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमे आरूढ 

इंए संपूण प्राणियोको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी 

मायासे उनके कमोंके अनुसार भ्रमाता हुआ सब 

भूत्राणियोके हृदयमें स्थित है ॥ ६१॥ 

तमव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


वत्मसादात्परां शान्ति स्थाने ग्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ 


इसलिये हे.भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी 
ही अनन्यशरणको# ग्राप्त हो. प्रक? आप हो, उस परमामाकी परमात्माकी 


कॅ छजा) भय, मान, बड़ाई और आसेक्तिको त्याग- 
कर एव शरीर और संसारमें अहंता, ममतासे रहित 
होकर, केवळ, एक परमात्माको, ही, परंम आश्रय 
परमगति और सर्वख तथा अनन्यभावसे 
अतिशय श्रद्धा; भक्ति और निरन्तर भगवान 
के नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका:चित्तन करते 
___ रहना एवं भगवानूका भजन; स्मरण रखते हुए ही 


"या 


१... _ 26, `; 


| 
है 


| अध्याय १८ ३२१ 
हासे ही परम शान्तिको और सनातन प्रम 
धामको प्राप्त होगा ॥ ६२ 





ति ते ज्ग दगुद्यतर मया | 
बिमक्मैतदेषेण यथेच्छसि तथा इरे ॥६३॥ 
गोपनीय 


|. इस प्रकार यह 
बन तने तेरे लिये कहा है इस रहला र 
संपर्णतासे अच्छी प्रकार विचारके फिर द ° 
चाहता है वैसे ही कर अर्थात्‌ जैसी 
हो वैसे ही कर ॥ 5िरै | _ 


ते हितम्‌ | 

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्या ठ 
[ इतना कहनेपर त हे 
| मिठनेके कारण) शीण फ्रि 40 र 
| अईन ! संपूर्ण गोपनीर हि ति र 
उल आज्जालुसार कर्तव्य का निम 


केवल परमेशरके लि आचरण हे का हैं । 
\ (सब प्रकारसे परमाव्माके झन 5 


hs 2 
Sip re "2 
pL CAS RI EE 


ree TMD एट र SOT MOE, 4 


३२२ श्रीमद्भग्वद्वीता 
परम रहस्ययुक्त वचनको तूं फिर भी छुन; क्योंकि 
तूं मेरा अतिशय प्रिय है इससे यह पंरमहितकारक 
वचन मैं तेरेंलिये कंटूंगा ॥ ६४॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि से । 
हे अजुन | तुं केवल मुझे 'सचिदानन्द्धन 
वासुदेव परमात्मामे ही अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर 
अचल मनवाछी हो और मुझ परमेखरको ही 
अतिशय श्रद्धा भक्तिसहित, निष्काममावसे नाम, 
गुण और प्रभावके श्रवण कीर्तन; सनन और पठन: 


पाठनद्वारा, निरन्तर भंजनेवाला हो तथा मेरा (दड, 


चक्र, गदा, पश्न और किरीट, कुण्डछ आदि भूषणोंसे 
युक्त, पीताम्बर, वनमालो और कोस्तुभंमणिधारी 
विष्युका ) मन, वाणी और शरीरके द्वारा सबल अपण 
करके, अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमसे/विहंल्ता- 
पूर्वक पूजन करनेवाला हो और मुझ संबशक्तिमान 


` विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गम्भीरता; उदारता, 


ति 





अध्याय १८ ३२३ | 


| वात्सल्य और सुद्ददता आदि गुणोंसे सम्पन्न सबके 
| आश्रयरूप  वासुदेवको, :विनमभावपूर्ीक भक्ति- 


सहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कश एसा. करनेसे तं. 


मेरेको ही प्राप्त होगा; यह १ तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा 
करता है, क्योंकि व. मेरा प्रिय सखा है) ६५) 
ब्रज । 


प्राप्त हो; 


शोकःमत कर! दळ लट 
> ते नाद पस्कास नाभक्ताय कदचन Hs 

| राये 'ाच्ये नच मां यो$म्यख्यति ॥ 

Mt सा -हेअर्जन! इसे नरेहितके लिये कहे हुए, 








हि SS 


३२४ श्रीमद्भगवद्गीता 
इस गीतारूप परमरहस्यको किसी कालमें भीन 


'तो तपरहित मनुष्यके प्रति कहना चाहिये और न 


भक्ति#रहितके प्रति तथा न बिना घुननेकी इच्छा- 
वालेके ही प्रति कहना चाहिये एवं जो मेरी निन्दा 
करता है, उसके' प्रति भी नहीं कहना चाहिये, 
परन्तु जिनमें यह संत्र दोष नहीं हों, ऐसे भक्तोंके 
प्रति प्रेमपूर्वक) उत्साहके सहित कहना चाहिये । 
य॒ इमं परमं गुह्यं . मङ्कक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंश्ञयः । ६८। 

क्योंकि जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके, इस 
परमरहस्ययुक्त गीताशात्रको मेरे भक्तामें कहेगा 
अर्थात्‌ निष्कामभावसे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंको 
पढ़ावेगा. या अर्थकीः व्याख्याद्वारा इसका प्रचार ' 
करेगा. वह निःसन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा ॥६८॥ 


“न च तस्मान्मनुष्येषु. कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 


> Se -----*“ 
* वेद्‌, शास्र और परमेश्वर तथा महात्मा ओर 


__ गुरुजनोमें श्रद्धा, प्रेम और पूज्यमावका नाम “भक्ति है। 














जक 
Po 


शर ८ 
3८ 


अया 2 आज २२५ क 
भविता न च मे तसादन्य; प्रियतरो ्रुवि।६९। 
हिर नः तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय 
| कार्य करनेत्राला मनुप्योमि कोई है और न उससे बढ़- 
| कर मेरा अत्यन्त प्यारा पृथ्वीम दूसरा कोई होवेगा । 
अध्येष्यते च य इमं रम्य संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट स्थामिति मे मतिः।७०। 
तथा हैं अर्जुन ! जो पुरुष इस धर्ममय हम 
दरूप गीताशलिको पढ़ेगा, | 
नित्य पाठ करेगा उसके दारा नै. ज्ञानयज्ञसे# पूजित 


दोउगा/ऐसामेर मंत दे॥ ०० ७. 
श्रद्ावाननखय श्रृणुयादपि यो 


Ful 0९” 





३२६ श्रीमद्गगवद्टीता 
कचिदेतचहुतं.- पार्थ; त्वयेकाग्रेण चेतसा 
कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय 110२ 
इस पकार गीताका माहाल्य. कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णाचन्द. आनन्दकन्दने . अर्जुनसे पूछा, हे 
पार्थ | क्या; यह्‌ मेरा चुन तेने एकाग्रचित्तसे श्रवण 
किया; ॥ और हे. धनंजय. ! क्या तेरा अज्ञानसे 
उत्पन्न हुआ मोह -नष्ट हुआ १॥.७२ ॥ 
Se पक अजुन उवाच... :: 
ष्टो मोहःस्मृतिलव्था त्वत्प्रसादान्मयाच्युत | 
` स्थितोऽसि शृतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥॥७३॥। 
इस प्रकार भगांबानके पूनेपर-अलुंन बोळा; हे 
अच्युत ।-आपी-इपासे मेरा-मोह, नष्ट डो गया हे 





` और सुज्े'स्मृतिःप्रातत इई है; इसलिये मैं संशयरहित -” 


हुआ स्थित हूं ओरआषकी आज्ञा पाळून करूंगा।७३॥ 

|... संजय उवाचः २९ £” ` ६. 
` इत्यहं वासुदेवस्य `पार्थस्य -चः महात्मनः | 
`  संबादमिममशरौषमङ्कतं ` रोमहर्षणम्‌ iS] 


। 
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इसके उपरान्त संजय बोला,हे राजन | इस प्रकार 

मैंने श्रीवासुदेवके और महात्मा अर्जुनके इस अद्भत 
रहस्ययुक्त और रोमाञ्चकारी संत्रादको सुना ।७४। 


व्यांसप्रसादाच्छृंतवानेतदगुदयमहं परम्‌. 
योग थोगेबरात्कृष्णात्साशषात्कथयतःखयस्‌ ॥ 
कैसे कि, श्रीव्यासनीकी कृपासे दिनपर 

मैंने इस परमखस्ययुक्त क गोपनीय योगको साक्षात 
दते हुए खय योगर रा भगवानले हुना है। 
राजन्संस्मृत्य १ सँखत्य ७. ५, वादमिममद्धतम्‌ ८ । 





३२८ श्रीमद्भगत्रद्गीता 


तथा हे राजन्‌ |. श्रीहरिके#उस अति भद्धत 
रूपको भी पुन; पुन: स्मरण करके मेरे (चमे महान्‌ | 
आश्चर्य होता है और मैं बारम्बार हर्षित होता हूं। ७७। | 
यत्र योगेश्वरः ष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर: । | 
तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवा नीतिमतिर्मम।।७८॥। | 

हैं राजन्‌ | विशेष क्या कहूं ? जहां योगेश्वर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं और जहाँ गाण्डीव घचुषधारी 
अर्जुन है, बहर श्री, विजय, विभूति और अचळ 
नीति है ऐसा मेरा मत. है ॥ ७८ ॥ 
3४तत्सदिंति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 

योगा श्रीकृष्णाजुनसंवादे गोक्षसंन्यासयोगो 
` तामाष्धादशोऽध्यायः ॥ १८ | 
श्रीमङ्वगब्ीता", यह एक परम रहस्थका | 

बिषय है । इसको परमक्रपालु श्रीकृष्ण न मे शीण आगात 
5 ` ` +जिसका स्मरण करनेसे पापोका नाश होता. 
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है, उसका नाम वारि है । 


अध्याय १८ ३२९ 
अर्जुनको निमित्त करके सभी प्राणियोके हितके लिये 
कहा है, परन्तु इसके प्रभावको वे ही पुरुष जान, 
सकते हैं, कि जो भगवानके शरण होकर श्रद्धा, 
मक्तिसहित इसका अभ्यास करते छै इंसलिये अपना 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्योको उचित है, कि जितना 
शीघ्र हो सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना 
मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्वाभकिसंहित सदा इसका 
श्रवण, मनन और पठन-पाठनदारा अभ्यास क 
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श्रीपरमात्मने नन: ` 


त्यागसे भगवत-प्राधि 
त्यक्त्वा. कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमेण्यभिप्रइत्तो5पि नेव किंचित्करोति सः ।। 
न हि देहभृता शक्यं तयक्तुं कमोष्यशेषतः । 
यस्त कर्मेफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 





* गृहस्थाञ्रममे रहता. आ भी-मनुष्य त्यागके द्वारा 


परमात्माको प्राप्त करं-सकतां है {परमात्माको प्राप्त ^ 


करनेके लिये “त्याग” ही मुख्य सावन है ।अतएव 
सात श्रेणिर्याम विभक्त करके त्यागके लक्षण संक्षेपमे 


___ छिल्ले जाते हैं | 





व्यासे भगवत्‌ ३१३१ 


`) निषि झर्मोझा स्था त्याग । 
~ =, नवाच 000 बस्ती 
ह्न, उन्र्षेजस ओर प्रसाद आदि शारुरिरद 
नेच ऊजो सक; वाणी औरं सहीरसे किसी प्रकार 
मो न ऊना | बहा पहिलो णीस त्याग हे । 

£ २) काम्य कोख त्याग । 

न्वा, पुज और चन आदि श्य वस्तु आद 
फिक उद्देस्क्से श्य रोग सकटादिकी निङतिके 
उद्यसे किले ड्ानेराछे बह, दर और 
उपासनादि सत्न “केकी जे से ee 
न केलि. ois ae करना! यह दूसरी ब्रेणोका त्याग हे ! 
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» ३३२ त्यागसे भगवत-प्राप्ि 


(३) तृष्णाका सर्वथा त्याग । 
“ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं खरी, पुत्र और धनादि जो 
कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारन्धके अनुसार प्राप्त हुए हों 
उनके बढ्नेकी इच्छाको भत्रतपराप्तिमें बाधक समझ 
कर उसका त्याग करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग है 


(४)खार्थके लिये दूमरोसे सेवा करानेका त्याग । 


अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोंकी 
अधवा सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना 
याचनाके दिये. हुए पदार्थाको या की इई सेत्राको 
स्वीकार करना तथा किसी प्रकार मी किसीसे अपना 
स्वार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा रखना इत्यादि जो 
स्वार्थके लिये दूसरोंसे सेरा करानेके भाव हैं उन 
सबका त्याग करना» यह चौथी श्रेणीका त्याग है। 


(५) संपूर्ण कतेव्यकर्मोम आलस्य और 


- फलकी इच्छाका सर्वथा त्याग । 
ईश्वरकी भक्ति,देवताओंका पूजन,माता-पितादि गुरु- 


* यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो 


त्यागसे भगवत्‌-आ्राप्त ३३३ 
जर्नोकी सेवा, यज्ञ, दान;तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार 
आजीविकाद्वारा गृइस्थका निर्वाह एबं शरीरसम्वन्धी 
खानपान इत्यादि जितने कतंव्यकम है; उन सबम 
आलस्यका और सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना 
| (क) इंश्वर-भक्तिमें आलस्यका त्याग । 

अपने जीवनका परसकतव्य मानकर परमदयाठूु 

सबके तुदृद, परमप्रेमी; अन्तयांमी परमेश्रके युज 
प्रभाव और प्रेमको रहस्यमयी कथाका श्रवण, मदन 
जाय कि शरीरसम्बन्धी सेवा अथवा "जय के अतरतम्यन्यी सेवा अथवा भोजनादि 
पदाधेकि स्वीकार न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता 

हो या ब्लेकशिक्षामें किसी प्रकास्की बाधा आती हो 
तो उस अत्रसरपर स्वार्थका त्याग करके केवळ उनकी 
` प्रीतिके लिये सेआदिका स्वीकार करना दोषयुक्त 
नहीं है । क्योंकि खी, पुत्र और नोकर आदिसे की 
सेवा एवं बल्पु-बान्वव और मित्र आदिद्वारा दिये 
भोजनांदि पदार्थ स्वीकार न करनेसे उनको कड 

ज्लेकमयोदासें 


















३३४ त्यागसे भरवतू-प्राति 


और पठन-पाठन करना तथा आळस्यरहित होकर 
उनके परम पुनीत नामका उत्साहपूर्वक ध्यानः 
सहित निरन्तर जप: करना | 


( ख ) ईश्वरंभक्तिम कामनाका त्याग । 

इस लोक और परलोकके संपूर्ण मोगोको क्षणभङ्गुर 
नाशवान्‌ और भगवानकी भक्तिमें बाधक समझकर 
किसी भी वस्तुकी प्राप्तिक लिये न तो भगतानूसे 
प्राथना करना और न मनमें इच्छा ही. रखना | 
तथा किसी प्रकारका सङ्कट आ जनिपर भी उसके 
निवारणके लिये भगवानूसे प्राथना न करना अर्यात्‌ 
के $ द्यम ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जायं; 
| \ ` परंतु इस मिथ्या जीवनके छिये विशुद्ध भक्तिमें 
कलक लगाना उचित नहीं है । जैसे गक्त प्रह्मदने 
पिताद्वारा बहुत सताये जानेपर-भी अपने कष्ट- 
. निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना नहीं की । अपना 
अनिष्ट करनेवालांको भी “भगवान्‌ तुम्हारा जुरा करें? 


त्यागसे भागतरत्‌-प्राि ३३५ 
इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दोसे सराप न देना 
और उनकाअनिए होनेकी मनमें इच्छा भी न रखना | 
सगवानूकी भक्तिके अभिमानमे आकर किसीको 
वरदानादिं .भी-न. देना, जैसे कि “भगवान्‌ तुम्हे 
। आरोग्य करें? भगवान्‌ तुम्हारा! दुःख दूर कर” 
भगवान्‌ तुम्हारी आयु बावे इत्यादि | 








पत्रव्यवहार भी सकाम शब्दोका न लिखना 
। अर्थात्‌ जैसे “अठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय छे! 
| (दुजी बिक्री चलासी” “ठाकुरजी ग 
। करसी” “ठाकुरजी आराम करसी” इत्यादि 
सांसारिक वस्तुआंके लिये ठाकुरजीसे प्राथना केके 
लमे सकाम शब्द मारवाडी समाजमें प्राय; ठिखे 

जाते हैं, वैसे न टिखकर (श्रीपरमात्मादेव आनन्दः 
सार दै” इत्यादि. निप्काम माङ्गलिक शब्द लिखना 


4082 किसी प्रकारसे भी लिखने 
लि कि रम ; 
| तथा इसके सिवाय अन 
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